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अकबरपुर के ठाकुर नवाबअली शा अपनी सूभीत-सबंधी सेवाओं तथा तीन 
भागों में प्रकार त॒ मारिफुस्तगमात नाम% पुस्तक के कारण प्रसिद्ध हैं। आपके जीवन 
का अधिकांश + ग लखनऊ में व्यतीत हुआ । “लखनऊ मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक' 
की स्थापना में भी आपने जाचार्य भातसं डे जी को पूर्ण सहयोग ब्रदात किया था। 

खा साहब जितने दिन लखनऊ थे रहे, सदेव गुणी संगीतज्ञों को प्रोत्साहन ज्दान 
करते रहे । उनके संपर्क में आनेवाले- अनेक कलाकार यय्यवि आज हस संसार में 
नहीं हैं, परंतु उन ख्पाति-प्राप्त कलाकारों की नामावली, राजा साहब की कलाम ज्ञता 
पर पर्याप्त प्रकाश डालतो है। महाराज कालका-बिदादीन, श्री सादिक अली, 
श्री नसीर खाँ, श्री मेहंदी हुसेत, श्री बाकिर हुर्सन इत्यादि (उस युग के कलाकार) 
आपके पास प्राय: आते ही रहते थे । 


प्रसिद्ध हारमोनियम-वादक श्री गणपतिराव भेया भी आपके निकटवर्ती मित्रों 

में तै थे।' खाँ साहव स्वयं भी हारमोनियम सुदर बजाते थे। श्री गणपतिराध जी 
के संपर्क से आए हो कला का ओर भी अधिक उल्कषं हुआ। खाँ साहब ने लगभग 
७-५ वर्षों तक तार बजाया । उस प्मय श्री हमदाद खाँ तथा श्री बरकतउल्ला बड़ी 
कुदालता शे सितार बजाते थे । श्री नवाबअली उनके त्ितार-वादन पत्र मुग्ध ये। 
दे भी उन्‍्हों के समान क्रुशलतापूर्वक सितार बजाना चाहते थे । उपयुक्त सितौर- 
बादकों की तरह, सितार-वादन में अपना हाथ टेढ़ा करने के लिए उन्होंने अपनी 
कलाई पर छाले तक उठवा लिए थे, परंत्‌ गुणप्राही ठककुर साहब ने यह देखकर कि 

« उपयु'क्त दोनों सितार-बादकों के समान मितार नहीं बजा सकते, सितार बजाना ही 
» छोश दिया ! उनका कहना था कि यदि शरकतउल्ला ओर इमदाद क्षां-जसी कुझलता 

! : से प्रतांर नं बजा, तं। सितार बजाना हो उयर्थ है। 


| गे / शाजा साहब को अपने युग में प्रचलित संगीत की सभी शलियों से प्रेम था। 
खयांस, धूवपद. घमार, ठुमरी, सादरा, लावनी, चेती. गजल इत्यादि सभी शेलियों 
के गीतों का उरः ने संग्रह किया था तथा श्रमय-समय गर वे उन गीतों का प्रयोग भी 

|; करते थे । श्र <ड़े आगा (लखनऊ) भी उन्हीं के शिष्य हैं । 


.._ राजा नवाब अली साइब ने लाहोरवाले श्री कालेशाँ से गाना सोखा था। ग्रे 
“एक कुझल पंजाबी गायक थे । इनके पह्ष्चातु उन्होंने मुरादाबादवाले श्रो नजीर लाँ ' 

|, ये भी माना सोखा। सन्‌ १६११ के लगभग नवाबअली साहब स्वर्गीय आधार्य 

आतखंडे जी के संपर्क में आए। भातखंडे जी का अद्भुत शास्त्र-श्ञान तथा उनके रचे 

| हुए लक्षण-गीतों की ख्याति राजा साहब के कानों तक पहले ही पहुँच चुकी थी। 

« लखनऊ में उन दिनों उनके पास नजोर खाँ (उपनाम काना नज़ीर) विद्यमान थे, अतः 

. उन्होंने इस प्रंसिद्ध शायक को आचार्य मातखंडे जी के पास शास्त्र-श्ञान प्राप्त करने और 

| उनके रजे हुए लक्षण-गीतों को सीखने के लिए भेजा । राजा साहब ने इस प्रका३ जो 


] 
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आहपरयफउा सता: उन | 
कुछ आचाये भातखंडे जी से प्र|प्त किया, (से <सं पुर+क में लिखा है । इस पुश्तक श 
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जो सामग्री प्रकाशित हुई है, उप्तका बहुत-कुछ भाग वही है, ओ आचार्य मातखडे ज्री 
की “हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति क्रमिक पुस्तक-मालिका” के विभिन्‍न छह भागों में 
प्रकाष्षित हो चुका है। इस पुस्तक में कुछ सामग्री स्वतंत्र भी है। जो कुछ भी हो, री 
परंतु 'मारिफुल्तगमात' के रूप में आचार्य भातखडे जी के बहुत-से लक्षण-गरीत तथा रे 
उनके स्थापित सिद्धांतों को उद्दूं जाननेवाली जनता ने भी भली-माँति समझा और 


लाभ उठाया । इसकी भूमिका को देखने से पता चलता है कि राजा साहब की उंदूँ रु 
पर अरबवो भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा है। राजा साहब कठित-से-कठिन और 
सरल-से-सरल उदू लिखने में कुशल थे। आपने अपनी पुस्तक में आचार्य मातखंडे जी फ् 


की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यही नहीं, प्रत्युत उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक भातखड़े जी झो ही एमधित भी की है। 


सन्‌ १६१६ में बड़ौदा में जो अखिल-माश्तोय ह€ंगीत-सम्मेलन हुग्ना हि काम 
भातखंडे जी के प्रयत्न से खाँ साहब प्रेसी $ट चुने गए; इस संगीत-सम्मेलन 
दस धर्षों बाद लखनऊ मेरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थ।पना हुई तथा नवाबअली साहब कल 
इसके भी प्रेसीडेंट चुने गए । वे अपने जोवन-पर्यन्त इस सस्था के प्रेसीडेंट रहे । इस हे 
संस्था की 'फाइनल' परीक्षा के वे प्राय: परीक्षक मी चुने जाते थे । 


खाँ साहब की ख्याति 'मारिफुस्तगमात' के कारण विशेष रुप“से हुई। उर्दू. 
भाषा-भाषी व्यक्तियों को इस पुस्तक के म!ध्य: से आपायें मातखडे ओ के सिद्धांतों 
को समझने में बड़ा सुभीता हो गया, फलत: 3४ता ने इस पुस्तक का-हुदय से स्वागत: हट 
किया। “हिं० सं० प० क्० पु० मालिका' के पाँचवें तथा छठे भाग के ,भ्रकाशित होने !ः 
के पहले तो इस पुस्तक का महत्त्व बहुत ही अधिक या, क्यों। चल समय डे 
मारिफुस्नगमात के अतिरिक्त, उन रागों को समझने का अन्य कोई भथा, है 
जिनका उल्लेख 'क्र० पु० मालिका' के पे ओर छडे भागों में हुमा है। खू:१६३६ मे 
में इस पुस्तक की प्रशंसा सुनकर मैंने उद सीखना आरंभ किया। कुछ समर्य' है 
इस पुस्तक को पढ़ने में भी समर्थ हो सका, परंतु इस पुस्तक की मूमिका में 
शब्दों को भरमार होने से उसका समझना मेरे लिए सदव कठिन रहा है, 
समझने के लिए मैंने अपने अनेक परिवित मित्रों से समय-सभय पर सहायता ली है। 


यह पुस्तक आजकल उत्तर-अ्रदेश में बी० ए० के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है, परंतु 
पुस्तक अप्राप्य होने से विद्यार्थियों में बड़ा असंत!् था? अतः विद्याथियों के लामार्थ 
हसे हिंदी में अनुवादित करके प्रकाशित किया भा रहा है। हिंदी में संगीत-संबंधी | 
साहित्य की कमी मुझे सदेव ही खटकती रही ह। ह3 कमी को यथाशक्ति पूरा करने 
के उहं दय से मैंने 'स्वरमेल कलानिबि” तथा “धंगीत-3पंण” का भो हिंदी अनुबाद | 
प्रस्तुत किया है। ये सभी पुस्तकें संगीत कार्यालय, द्वाथरस से प्रकाक्षित हुईं हैं। 
भविष्य यें संगीत कार्यालय से इसी प्रकार की अन्य पुस्तकों के अनुवाद भोप्रकाक्षित  * 
होंगे। आशा है, निकट भविष्य में ही मैं भराठो भाषा की 'हिंदुस्दानी संगीत-पद्धति'.  - ॒ 
नामक, आचार्य मातखंडे जी की लिखी हुई, पुस्तक का भी हिंदी अनुवाद लेकर पुनः. 
पाठकों के सत्मूख उपस्थित हो सकृया। ५24 







' 


अकबव्रपुर के ठाकुर नवाबअली शा अपनी शगीत-सबंधी सेवाओं तथा, तीन 
मो में प्रकार तर मारिफुल्तगमात नाम पुस्तक के कारण प्रसिद्ध हैं। आपके जीवन 
का अधिकांश $ ग लखनऊ में व्यतीत हुआ । 'लखनऊ मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक' 
की स्थापना में भी आपने आचार्य भातसंडे जी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया था । 
खाँ साहब जितने दिन लखनऊ -३ रहे, सर्देव पुणी संगीतज्ञों को प्रोत्साहन ख्दान 
कहते रहे; उनके संपक में आनेवाले- अनेक कलाकार यद्यपि आज (एस संसार में 
|. नहीं हैं, परंतु उन ख्थाति-प्राप्त कलाकारों की नामावजी, राजा साहब की कलाभर्म ज्ञता 
पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। महाराज कालका-बिंदादीन, श्री सादिक अली, 
श्री नसीर खाँ, श्री मेहंदी हुसेन, श्री बाकिर हुसेन इत्यादि (उस युग के कलाकार) 
| आपके पास प्राय: आते ही रहते थे । 


प्ुप्रसिद्ध हा रमोनियम-वादक श्री गणपतिराव भया भी आपके निकटवर्ती मित्रों 

में पे थे । ला साहव स्वयं भी हारमोनियम सुंदर बजाते थे। श्री गणपततिराव जी 

के संपर्क से आ६ ही कला का ओर भी अधिक उल्कषं हुआ। खाँ साहब ने लगभग 

७-५ वर्षों तक !तार बजाया । उस समय श्री इमदाद खाँ तथा श्री बरकतउल्ला बड़ी 

|| कुशलता से सितार बजाते थे। श्री नवाबअली उनके सितार-वादन पर मुग्धीथे। 
वे भरी उनन्‍्हों के समान कुशलतापूवंक सितार बजाना चाहते ये । उपयुक्त सितौर- 

|| बादकों की तरह, सितार-वादन में अपना हाथ टेढ़ा करने के लिए उन्होंने अपनी 
कलाई पर छात्ें तक उठवा लिए थे, परंत गुणप्राही ठकुर साहब ने यह देखकर कि 

-... सपयु'क्त दोनों सितार-बादकों के समान मितार नहीं बजा सकते, सितार बजाना ही 
|| » छोग दिया ! .उनका कहना था कि यदि अरकतउल्ला ओर दमदाद कलॉ-जंसी कुछलता 

. से सितांर न बजा, तो स्ितार बजाना ही 5्यर्थ है। 


| ७... राजा साहब को अपने युग में प्रचलित संगीत को सभी इॉलियों से प्रेम था। 
* खयाल, ध्रूबपद. घमार, ठुमरी, सादरा, लाथनी, चेती. गजल इत्यादि सभी द्ोसियों 

के गीतों का उरः ने संग्रह किया था तथा समय-समय पर वे उन गीतों का प्रयोग भी 
| 5 करते थे | श्र वड़े आगा (लखनऊ) मी उन्हीं के शिष्य हैं । 


राजा नवाब अली साहब ने लाहौर रवाले श्रो कालेश्ाँ से गाता सीखा था। ये 
* एक कुशल पंज!बी गायक थे । इनके पदचात्‌ उन्होंने मुरादाबादवाले श्रो नजीर ला ' 
न “से भी गाना सोखा । सन्‌ १६११ के लगभग नवाबजली साहब स्वर्गीय आचार्य 
भातखंडे जी के संपर्क में आए। भातखंडे जी का मदुभुत शास्त्र-ज्ञान तथा उनके रचे 
] हुए लक्षण-गीतों की ख्याति राजा साहब के कानों तक पहले ही पहुँच चुकी थी। 
« लखनऊ में उन दिनों उनके पास नजोर खाँ (डपनाम काला नज़ीर) विद्यमान थे, अतः 
- "उन्होंने इस प्रंसिद गायक को आचार्य भातखंडे जी के पास वास्त्र-ज्ञान प्राप्त करने और 
श उनके रे हुए लक्षण-गीतों को सीखने के लिए भेजा । राजा साहब ने इस प्रकार जो 


ते. .]& 


- चिन्ता कक 





बह प््फफ:/कटाप या 7: शा 
कुछ आचार मातखंडे जी से प्राप्त किया, उसे इस पुर+क में लिखा है। (स 

जो सामग्री प्रकाशित हुई है, उप्का बहुत-कुछ भाग वही है, जो आचार मातखडे औ 

की “हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति क्रमिक पुस्तक-मालिका' के विभिन्‍न छह भागों में 

प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक में कुछ सामग्री स्वतंत्र भी है। जो कुछ भी हों, ति 

परंतु 'मारिफुन्नगमात' के रूप में आच।य भातखडे जी के बहुत-से लक्षण-मीत तथा ३ 


उनके स्थापित सिद्धांतों को उद्दूं जाननेवाली जनता ने मी मली-माँति समझा ओर ५ 
लाभ उठाया | इसकी भूमिका को देखने से पता चलता है कि राजा साहब की उर्दू नि 
पर अरवो भाषा का गहरा प्रमाव पड़ा है। राजा साहब कठिन-से-कठिन और 
सरल-से-सरल उर्दू लिखने में कुशल थे। आपने अपनी पुस्तंक में आचार्य मातखंडे जो छ् 
की मुक्त कंठ से प्रशंधा की है। यही नहीं, प्रत्युत उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट ; 
करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक मातखडे जी छो ही मपित भी की है। मा 
सनु १६१६ में बड़ौदा में जो अखिल-मा तोय हंगीत-सम्मेलन हुमा ही १ ः 
भातखंडे जी के प्रयत्न से खाँ साहब प्रेसी ४ट चुने गए ; इस संग्रीत-सम्मेलन 
दस वर्षों वाद लखनऊ मेरिस्त म्यूजिक कॉलेज की स्थ।तना हुई तथा नवाबअली साहब डर 
इसके भी प्रेसीडेंट चुने गए । वे अपने जीवन-पर्यन्त इस सस्था के प्रेसीडंट रहे । .स हे 


संस्था की 'फाइनल' परीक्षा के वे प्राय: परीक्षक भी चुने जाते थे । 


खाँ साहब की ख्याति 'मारिफुन्नगमात” के कारण विशेष रूप“से हुई। उह. 
भाषा-भाषी व्यक्तियों को इस पुस्तक के माष्यर से आधार्य भातखडे जी के सिद्धांतों 
को समझने में बड़ा सुभीता हों गया, फलतः 5४ता ने इस पुस्तक का-हृदय से स्वागत: | 
किया। 'हि# सं० प० क़्र० पु० मालिका' के पाँचवें तथा छठे भाग के -भ्रकाक्षित होने |! 
के पहले तो इस पुस्तक का पहुत््व बहुत ही अधिक या, क्योंकि, उस सेमय 
मारिफुन्नगमात के अतिरिक्त, उन रागों को समझने का अन्य कोई सीथन:न था, 
जिनका उल्लेख 'क्र० पु» मालिका” के पचर्वे ओर छठे माों में हुआ है ।. प्सू (६३६ 
में इस पुस्तक की प्रशंसा सुनकर मैंने उदूं सीक्षना आरंभ किया। कुछ समय कई 
इस पुस्तक को पढ़ने में भी समर्थ हो सका, परंतु इस पुस्तक की भूमिका में ! 
शब्दों की भरमार होने से उसका समझना मेरे लिए सदेव कठिन रहां है, मतः 
समझने के लिए मैंने अपने अनेक परिक्षित भित्रों से समय-समय १९ सहायता लो है। ] 


यह पुस्तक आजकल उत्तर-प्रदेश में बी० ए० मे; पाठ्यक्रम में स्वीकृत है, परंतु 
पुस्तक अप्राप्य होने से विद्यार्थियों में बड़ा असंत!ब था? अतः विद्याथियों के लामाय 
इसे हिंदी में अनुवादित करके प्रकाशित झ्िया आ रहे है। द्ििंदी में संगीत-संबंधी 
साहित्य की कमी मुझे सरदेव ही खटकती रहो है। इ5 कमी को ययाशक्ति पूरा करने 
के सह इय से मैंने 'स्वरमेल कलानिधि' तथा “पंगीत-3पंण” का भी हिंदी अनुबाद | 
प्रस्तुत किया है। ये सभी पुस्तकें संगोत झार्यालय, द्वाथरस से प्रकाक्षित हुई हैं। 
भविष्य में संगीत कार्यालय से इसी प्रकार की अन्य पुस्तकों के अनुबाद भो प्रकाक्षित 
होंगे। आशय है, निकट भविष्य में ही मैं मराठी भाषा को 'हिंदुस्थानों संगीत-पडद्धति' 
नामक, आचायें भातखंडे जी की लिखी हुई, पुस्तक का भी हिंदी अनुवाद लेकर पुनः 
पाठकों के सस्मूल उपस्थित हो सकू गा । # 


कु 
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* : : : श्रस्तुत अनुवाद में मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मूल 
पुस्तक में जहां इलोक इत्यादि छपे थे, वहाँ कुछ भूलें रह गई थीं, अतः ऐसी भूलों को 

* ठीक करने में जहाँ-तहाँ शब्दों का परिवर्तत भो करना पड़ा है। परंतु स्वरों में कहीं 
परिवतंन नहीं हुआ है। प्रस्तुत अनुवाद में श्री सुलवासो लाल तथा नि० पन्‍नालाल ने 
मुझे विशेष सह्दायता प्रदान की है, अत: मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। मेरे इस 
बनुवाद में अथवा मेरी अन्य डिसी प्रुक्षक में यदि बिज्ञ पाठकों को कहीं कोई त्रुटि 
दिल्लाई दे तो वे कृपया मुझे अवश्य सूचित कर दें । मैं अपनी भूलें सुधार लू गा । 


संगोत-फलामिकेतन फिलेबध 
झा 
अलका बस्तो, राजामंशों, आएरा बेबम्सरनाश मह 








स्वरलिपि-नचिह-परिचय 
“ स्‍्वरों के ऊपर-नौचे कोई चिह्न नहीं है, वे मध्य (बोच को) सतक के थुद्ध स्वर हैं। 
जिन स्वरो के नीचे पड़ी लफौर है, के कोमल स्वर हैं; कितु कोमल सष्यम ५र कोई बिल 
जहीं होता, क्‍योंकि कोमल मध्यम #ो शुद्ध मध्यम भी कहते हैं। 
यह तीब्र कच्यम है ! 
जिन स्वर के तीचे बिदी है, वे मंद्र (पहली)-सतक के स्वर हैं। 
ऊपर क्रिक्लीवाले स्वर तार(तीसरी)-सत्तक के स्वर हैं । 
जिल्र:झरर के भागे जितनी खकीरें (-) हैं, उसे उतनी ही माथा तक और बजाइए । 
हा के आगे जितने अवग्रह (5) के चिह्न हैं, उसे उतनी ही भात्रा तक और भाइए | 
प्रकार जितने भी स्व ८-मिले ६९ (सटे हुए) हों, उन-सवको ए+ मात्रा में बजाइए । | 
+2८! सम का, “०” स्ताली का तथा | तासी का चिह्न है। | 
कॉमा का चिह्न स्वरलिपि में या तानों में अलग-अलग टुकड़े इंगित करता है। 
जहाँ ऐसा फूल दिया है, वहाँ ए% मात्रा चुप रहिए। 
झ्वरों के ऊपर यह चिह्न भीड़ देने के लिए होता है । 
इस प्रकार किसी स्वर के रसर कोई स्वर हो, तो तपरवाले स्वर को अरा-सा छुठे हुए नौचे 
के ज़्यर को भुशाइए । ऊपःथाला स्वर 'कण-स्वर' कहलाता “है । हु 
इस प्रकार कोई स्वर को£१क में ।< हो, तो उसके जागे का स्वर, बह स्वर, उससे पहले का 
स्वर तथा फिट गही टबर रूफर एक मात्रा में ही बजाइए; जैसे (म)5-पम्रणम । 
»०्भ बह चि6झ्ष स्वरों के उपर जमजम; देने के लिए द्वोता है; अर्यात्‌ जिन स्वरों के ऊपर यह 
हि चिह्न है; उत स्वरों को हिलाइए । कं 


































भूमिका 


ललित कलाओं में से कुछ का संतश्न नेत्रेंद्रिय ख्ख है, उदाहरणार्थ मूर्ति-कला, 
चित्र-कला तथा वास्तु-कला तादि; कुछ ७) संबंध मानसिक अनुभूति से है, उदाहरणार्थ ७ 
साहित्य अर्थात्‌ कविता इत्यादि, तथा कुछ का संबंध कर्णेद्रिय से है, उदाहरणाय॑ | 
संगीत । मूर्ति-कला ओर चित्र-कला हाथ का काम है, जिसका रंग-रूप देखनेवाले की 
अनुभूति का कारण होता है । कविता दिमागी खेल है, जिसका प्रभाव अनुभूति बोर ए 
मनोवृत्तियों पर होता है, १रंतु संगीत अर्थात्‌ वह कला, जिसपर यह पुस्तक लिखी गई ॥| 
है, कुछ कठिन कला है। कागज और कलम के द्वारा उसे समझना अत्यंत कठिन है। 
इसका कारण यह है कि इसका संबंध ध्वनि से है। ध्वनि कोई साकार रूप-रंग नही 2 
रखती और न वह केवल शब्द या अक्षरों से ही ब्यक्त की जा 2 है। मानव: 
वृत्तियाँ अनुभूति के अधीन हैं और बिना अनुभव के केवल नाम ले लेने से 
समझा जा सकता । जिस प्रकार चमेली लिख देने से उसकी सुगंघ 
पहुँचती, रेशम का नाम लेने से उसकी चमक और कोमलता का बनुम 
उसी प्रकार सातों स्वरों के प्रारंभिक अक्षरों को चिह्नों के साथ 
कान ही प्रभावित होते हैं और न गला ही उनके व्यक्तीकरण में समझ होता है 


पुस्तक लिखे जाने का कारण 

* .. इन कठिनाइयों के होते हुए भी थिद्वानों ने अपने भावों 
श्ष्टा की है, जिससे विषय का कुछ स्पष्टोकरण हो सके ओर ए 
व्यक्ति भी परिबित बस्तुओं की सहायता से अपरिचित वस्तुओं का बुदु 
सके अथवा जब-कभी वे घटित हों तो अपने अभिज्ञान से उन्हे पह 
की सभी विद्याएँ ओर कलाएँ आविष्कृत होकर तथा पुनः विनष्ट हो जा। 
इस प्रकार अपने संद्धांतिक रूप में स्थित धौर अवशिष्ट रहती हैं) अतः सं 
भी इस कला के प्रेमियों ने यही चेष्टा क है । आज से सहसौ्रों वर्ष पूर्व इस वि 
पुस्तकें लिखी गई; इसका गौरव भी केवल भारतवर्ष को ही प्राप्त हैँ, त 
हजार वर्षों से संगीत की परंपरा सतत चली आ रही है, तथापि कला के संघर्ष, 





७... +3999०+ का + नमन न]. थक सतत3म-मम 333५५.» 
- इस तीनों में से दो मुतहारिक ओर एक साकिन हो; जस--कसर । 'फाक्षण। वह ६, 
चार हफ हों तीन मुतहरिक ओर एक साकिन । जैसे 'हर5क; ये ही तो असलें 
(जड़ें) हैं, जिनपर लय की कलानिर्मर है। यदि हरूफ की जगह 'नुकरात' कहो तो 
सबब, 'वतद' ओर 'फासले' झो इसमें भो पाओगे, अतः जिस प्रकार शेर (कविता) के 
लिए पिंगल के नियम हैं, बसे हो गीतों के लिए लय के नियम हैं। 
तवाफ़िक्रे-नरम का उन नग़मात से मतलब है, जो शास्त्र से समन्वित हैं और जिन्हें 
सुनकर श्रोता आनंद प्राप्त करता है और उनकी तरफ ब्वाकरषित होता है। तनाफुर 
इसकी विपरीत अवस्था को कहते हैं । 
पारिभाषिक शब्दों कै आधार पर निस्वतों (अनुपातों) का संक्षिप्त वर्णन 
एक मात्रा का दूसर; मात्र) को ओर होनेवाले संबंध के अनुमान का नाम 
अनुपात है । यह मात्रा कभी भो इस दृष्टि से अनुमानित होती है कि वास्तविक मूल्य 
कि ओर कभी इस दृष्टि से कि उसकः मात्रा दूसरी उन मात्राओं के संबंध से जो 
जिस (06०७७ जाति वर्ग) में से हो, क्या होना संभव है ? अनुपात के कई 
भेद हैं, पहिली निस्बत (९४८४०--अनुपात) 'बिल कंफियत' यानी वह निस्बत, जो 
अनुपात में 'कसरे वाहिद' (#780009) के साथ लगातार हो, उसको हिंदिसिया भी 
कहते हैं ओर उसके दो भेद हैं एक 'मुत्तप्तिला'--अर्थात्‌ १: २: ४: ८५: १६ यानी 
निस्वत १ की तरफ २ के, तरफ ४ के, तरफ ८ के और तरफ १६ के। दूसरी है 
न खा इस, अर्थात्‌ १: २: ३ : ६ यानी निस्बत १ की तरफ २ के वंसी ही है जंसे ३ 
तरंफ ६ के है/इस अनुपात के भी भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं--पहला “तर्द' यानी निस्बत 
मुकंहम की तरफ.ब्वाली से और इसी तरह निस्वत हरमुकहम की तरफ ताली के । 
अक्स-+निस्बत ताली के तरफ मुकहम के ओर इसी तरह निस्ब॒त हर ताली की 
. हर मुकहम के । 
ज>निस्व॒त मुकदम की तर५ मुकहम के ओर ताली की तरफ ताली के । 
के थोषा है तरकीब :-- 
मु'तरकफीब--निस्वत मुकहम और ताली के मजमूअ की उन दोनों में से किसी को 
तरफ | 
हल के 5 तफज्ील--निस्वत फजले मुकहम व ताली की उन दोनों में से किसी की तरफ। 
री कल्ब 5-निस्वत मुक[ग और तालो के मजमूआ की तरफ फडले मुकहम व 
| हि ताली के। , 

'” 9 ये एक ही उदाहरण है सम|तर में त्रा सकते हैं। उदाहरणार्थ २: ३-४: ६ 
डे अर्थात्‌ निस्वत २ की तरफ ३ के ओः: निल्वत ४ की तरफ ६ के त्द है। ओर निल्‍्बत 
ः है की तरफ २ के ओर निस्वत ६ की तरफ ४ के अक्स है। निस्वत २ की तरफ ४ के 
निस्वत है को तरफ ६ के तबदील है। 

“और निस्‍्वत २:८३ की तरफ २ या ३ के ओर निल्‍्वत ४८ ६ की तरफ डे या ६ 
|| हफज़ील है । और निस्वत २: ३-४ तरफ २-३ के ऐसी है, जैसे कि ६: ४-- १० तरफ 
52233... के कल्य है। 














तफासुन (फासला--अंतर) एक ही शुमार म होता है । । दो किसमें हैं, पहुली 
किस्म है तबई। इसकी भी तीन किसमें हंसी हैं। 

(अ) या तो एक से लेकर नज्मे तबई पर शुमार करें यानी शव २ व. रब. 
हृत्यादि । 

(ब) या अफराद मुतबालिया लें, ज॑से १, ३, ५, ७, ६ इत्यादि । 

(स) या अजवाज (जोड़े) लें, यानी २, ४, ६, ८ इत्यादि । 

(२) गेरतबई जिनमें फासला मुतसावो (बराबर) होता चला जाय, ओर ख़िसके. 
प्रारंभ पर वाहिद इत्यादि अथवा फर्द या जौज का प्रतिबंध न हो उदाहरणाषं तोने- 
तीन का अंतर सात से आरंभ करें तो ७ और ३, १० और ३, १३, निस्वत (अनुपात: | 
8७४०) कम्मियत (परिमाण) के खवास से मृतलकन यह है कि दोनों तरफ के निस्फ, 
(आधा) का मुसावी (बराबर) वस्त (बीच) के होता है । 

(३) तीसरी निस्वत्‌ तालीफिया है और इसी को मौसीक्या भी कहते कट हद बॉ 
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हिंविध्तिया- और अददिया से मुरक्कब (पिला हुआ) है। इसमें तीन हदें ओर 
जुन होते ५ 
(१) फजले अकबर व ओसत | का के 
(२) फजले औसत वा असगर । 
निस्‍्ब॒त अद्टादुल तरफंन की तरफ दूसरे के मिसल निस्वत अहादुल' फजलेन की है 
तरफ दूसरे के होती है। उदाहरणार्थ ६: ३ . २ यानी निस्वत ६ को तरफ 8 के ऐसी है;. ५ 
जैसे ६-३ की तरफ ३-२ के और मकानी उन आदाद के जो निस्वते अभविया में हाँ 7 
निस्बते तालीफिया में होते हैं” वा बिलअक्स मलसत्‌ १, वा २, बारे: अगर !तके | 
मकानी लिए जाएँ यानी १, दा ३ वा $ तो थे निस्वते तालीफिय/ में होगे ६ हि 
मकानी से मतलब यह है कि उस अदद (संख्या) को मंसूबइलः जबाएँ जौरू 
वाहिद को उसकी तरफ निस्बत दें; मसलन तीन का मकानी ३ इनसे स्पष्ट 






अददिया में सिर्फ तफायुत (अंतर) यानी कम्मियत (परिमाण) मलहूज रब ॥। १ 
होती है; ओर द्विदिसिया में क॒द्ठ यानी कंफियत और निस्‍्बते तालीफिया में ५५ 
यो कदर यानी कंफियत और कम्मियत, दोनों मलहूज (लिहाज की हुई) होती हैं; और है 
इन्हीं दोनों निस्बतों से नग़मातो इलहान तालीफ (07667) पाए हैं। * जि 





तरठीबे-नरमात के बारे में नजुम्ियों के विचार 

नजुमी (ज्योतिषी) कहते हैं कि मसऊद कवाकिव व अफलाको कब मर 
(ककादा को दुनिया) की हरकत अरकान (हिस्सों) की तरफ सांगीतिक अनुपात रण 
हैं ओर इस हरकत से मधुर स्वर पंदा होते हैं, विपरीत मनहृस कबाकिव (| ्‌, 
के न उनमें नग़माते लद्जीजा रंदा होते हैं, न यह निस्‍्बत (९४७४०) है, ब्लौर । 
फीसाग्रोरस सी ६उ अमर (बात) का कायः/ हो गया है कि कुरते-फलको (आस श 
है 25 कं काऊय में सरीरों सतोत (आवाज) है, सिएसे नरमाते-मोसीकी के (ची' भर 
"अब यानी स्वरों की तकसीम को गई है। लेकिन अल्हंशमा 





हे 





बहाउद्दोन आमली ने अपने कशंकोल मे इस अमर (बात) से इनकार कया हू । वह 
कुरति-फलकी में सरीरो सौत (भ्ावाज़| के कायल नहीं हैं। नवीन अनुसंधानों से ये 
दोनों कथन समन्वित हो सकते €। साबित हुआ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो 
रंगीन अशिया (चीडों) में बजाए रंग के आवाज़ सुनते हैं। कुरति-फलकी में अगर सौत 
(आवाज्जञ) नहीं तो रंग जरूर है। अतः: हो सकता है कि फीसागौरतत को बजाए रंग 
के आवाज का अनुभव हुआ हो भोर सात प्रसिद्ध ग्रहों (सूर्य, चंद्र इत्यादि) की आवाज 
के स्वरों का तनासुब (२४४४०) कायम किया गया हो । . 


कुछ्ठ इल्मों के तनासुब (२४४०) और उनकी तासीर 

खुलासा यह है कि मुतज्ञात (विपरीत) तबीयतों, विभिन्‍न शकलों तथा विभिन्न 
शक्तियों से मिलकर जो आविष्कार होते हैं, उनमें मुहकम और मजबूत शे (चीज़) वह्‌ 
कहलाती है, जिसके ऐज़ा (हिस्सों) की तालीफ (जमाहोना) और अजजा (हिस्सों, 
तरकीब निस्‍्बते फजलोी रखती द्वो। निस्वतर के अजीब खवास में से एक खासियत 
यह है. कि वह नाक़िस (अधूरे) को कामिल (पूर्ण) के बराबर कर देती है। 
उदाहरणार्थ एक लकड़ी के एक सिरे पर आध पाव का पत्थर और दूसरे पर आघ सेर 
का पत्थर बाँध दो, फिर लकड़ी के गिर्द डोक बीच में एक डोरा लपेटकर डोरे का 
सिरा सेमाले रहो, और डोरे को धीरे-धीरे उस सिरे की तरफ बढ़ाते जाओ 
जिसमें आघ सेर के वजन का रत्यर वंधा दे. तो किप्ती-त-किसी जगह पर दोनों का 
वजन बराबर हो 'जाएगा। 


साया 

इसी तरह इंसान के कागत (कद) और साये में जो तनासुब (२४४0) है, यानी 
जब इंसान सीमा खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर उस्ती अनुपात से पड़ेगा, जो 
अनुपात डूखू समय सूरज की ऊँचाई का पृथ्वी की ओर होगा। 


ह कु एक शेर की तसवीर अगर उसके खतोखाल (९४५०7८५) के साथ कागज़ पर 

बनाई जाएं तो तसवीर के खतोखाल को तसवीर के साथ वो ही! निस्बत होनी चाहिए, 

जो शेर के कद की खतोखाल दत्यादि से है। वरना अनुपात न रहेगा और वह 

तसवीर असल के मुताबिक नहीं कही जा सकती । बल्कि वह तसवीर ही न रहेगी । 
. इसी प्रकार रंग इत्यादि ओर इसो तरह हृरूफ़े-किताबत (लिपि के अक्षर) का 
: - हनालुब है। रे 

जीनवरों के अवयव इत्यादि 

*' इसी तरह हिस्से और जोड़ में यह निस्वत है कि अलग-अलग वजत गौर शक्ल 

होने के बावजूद जब मिकदार (परिमाण) बाज़ ऐज़ा (अवयव) की बाज़ के साथ 

निस्‍्बते मुअय्यन (निश्चित अनुपात) रखती द्वोगी तो वह दिलपसंद ओर मान्य होंगे 
* चुरना कृदनुमा व नापसंद। *- ग 














नग्ज | *ि 
यही तनासुब (९७४४0) भगवान्‌ ने सृष्टि के आदि काल से प्रत्येक प्राणी में / | 
रला है, फलतः नब्ज (नाड़ी) की हरकत (घड़कन) का अनुपात सुंदर स्वास्थ्य का #& | 
प्रमाण और तनासुय (अनुपात) का ठीक न होना रोग (बीमारी) की दलील है। 
जालीनूस का कथन है कि नब्ज़ में पांच निस्‍्ततें महसूस होती हैं। दो बड़ी यात्री १ 
व है, दो औसत यानी ३ और ै, एक सग्रीर पानी ३; बस इनके अलावा और कोई 5 
हरकत छूने से महसूस नहीं होती । शेख बूअनो सीना का कौल है कि मैं इन निस्बतों 
का जब्त (कायदा) बजरिए हिस (इंद्रियाँ) बरी बात समझता हूँ ।; इनका जब्द उस , , 
शढ्स पर बहुत आसान है जो तरीके-ईक़राअ (लय का ढंग) और तनासुबे-तरम (मायन 
का अनुपात) को ,क्रिपात्मक रूप में जानतर हो और संगीत के औपपत्तिक भाग 
(77००१) पर पूर्ण अधिकार रखता हो, त।कि मसनूअ (बनाई हुई चीज़) की म्ालुम 
(706०7५) से कल्पना कर सके । इसके अतिरिक्त बौद्धिक शक्ति भी रखता हो। । 
निस्त्रत को जो महसूस कर लेता है, उसे उन बीमारियों के निदान में, जो नजर से ति 
पहचानी जा सकती हैं, कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती । हि 


औषधियाँ .' [3 न 
इसी तनासुब (अनुपात) का जड़ी-बूटी इत्यादि औषधियों में श्री. ध्यान रखना ५ 
पड़ता है। यदि इनके प्रयोग में अनुपात का ध्यान रखा तो लाभकारी होती हैं, अन्यया 
प्राग्र: विष हो जाती हैं । री | 
पाकृ-श्वास्त्र हैः. के 
तम्बाखी कला (पाकश्ासत्र) भी, यानी वहु सनअत्‌ (कला), जोलजि वा को स्भाद 


प्रदान करती है, अपने कार्य में इन्हीं अनुपात पर निर्भर है, वरना 2 हक 
मज़ा न होगा, जिसमें ज़रूरत से ज्यादा नम$% या मसाला डाल ब्रपा हो या | 
। छुआ 
कि 
की 
सेकैनिक ४ 


पकाने में ज़रूरत से कम या अधिक आंँच दे <। हो । 
इल्मे-मेकेनिक यानी कणों के बनाने में भो पुर्जों में एक खास अनुपात की | 
ज़रूरत है। | हि 
जिहमेनबा ती (उततस्पति) ग्रा हैवानी (बाषी) 8 है आर 
, १४ अनापस्तिर (5/०7/0009) मानी मुफरिदातेक्रोमियाइपा की तरकीब से धि 
इज़सौसेलवात़िया (घास-फूस का जिल्म) ओर हैवानिया का निर्माण हैं।! है; 
कांड, हाइड्रोज़न, ब्रावसीजत, ताइट्रोज़न, सल्फर, फासफोरस, , |, ॥४ ५४ 
सोडिग्रम' कम मेगवीक्षियस, आइरएन, फ्नोरीन, ऐसिड अपन जु 2 
या, ने 








तरतीबरो इज़तमाल (बसा होने का क्रम) क़े भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार को 

ओर प्राणी उत्प्त होते हैं। ये अपनी नष्ट झ्क्ति को पोष्टिक तस्तवों से पुनः प्राप्त 

बढ़ते क्षौर फ़ेलते ओर बदलेमायतहुल्लल सैें मो वही तनाखुब मलहूज रखा बेया 
है, वो उसको (४(एा७] ६४७.८) को कायम रखने के लिए जरूरी है। * 





“यय+बै७०७७--ब «५०००-००, 


संग्रीत में अनुपातिक कमी आध्षानी हे मालूम हो जाना 

प्राकृतिक वस्तुओं में ईश्वर ने अपनी हिकमते-बालिग़ा (200$०70)) से इस 
तनासुब (१९०४०) का उपयोग किया है, इसी तनासुब पर उसका अनुशासन निर्भर है 
ओर इससे एक वस्तु का दूसरी से अंतर विदित हो जाता है। या यों कहिए कि यदि 
दो वस्तुओं में यह अनुपात एक-र/ होगा तो वे समान होंगी अन्यथा उनमें भिन्‍नता 
होगी, इसलिए इनके नाम भी छजग-अज़ग <खे जाएँगे। .मसनुआत (कृत्रिम वस्तुएं) 
की रचना में मनुष्य को भो प्रकृति के लिर्माता ईइवर के आधारभूत सिद्धांतों पर ही 
क्रियाशील होना पड़ा है और जि चीज में यह तनासुब मौजूद है, उसे पूरी तौर पर 
महं नजर रखा गया है, वह जरूर दिलपसंद होगा। इससे स्पष्ट है कि अनुपातों का 
ज्ञान अतीव आवश्यक है ओर इसकी आवश्यकता प्रत्येक कला में होतो है। जो कलाएँ 
इससे खाली हों वे अर्थशीन और अधूरी हैं; खासतौर से संगीतकला, इसमें आवाज का 

मात पिता होना सरलता से विदित हो जाता है। इसका कारण यह है कि पंचें- 

द्वियाँ में से नेत्रेंद्रिय यद्यपि सबसे ज्यादा आनंददायी है, लेकिन शकक्‍लों का अनुपात ओर 
रंग का अनुपात मालूम करने के लिए जरूर ही देखनेवाले के ध्यान के आश्रित है । 
बल्लिलाफ हिस्सेसम (कर्णेद्रिय) के कि यह आवाज के अनुपात जथवा अनुपातहीनता 
को आवाज के निकलते ही महसूस कर लेती है, ज्यादा गौर की आवश्यकता नहीं होती । 
उदाहरणार्थ एक दूध पीता बच्चा गुस्से की निगाह से नहीं डरता, लेकिन चीखने से 
सहम जाता है। इसका कारण यही है कि आंखों में क्रोध को भावना अनुभूति की 
अपेक्षा रखती है और जिसका झ१त उसे इस रामय नहीं, तथापि आवाज ने अपना असर 
अवदय दिखा दिया । अतः आँखों के समक्ष शानेवालो वस्तुओं में कानों द्वारा सुनी 
जानेवाली ब॒स्तुनों की अपेक्षा चितन और ध्यान का अनुपात अधिक सिद्ध हुआ | 
आवाज क्या“ है ? 

प्रद्धेचित से परिचित वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान भी हमको नहीं है, 
अतः यह;भइन कि आवाज क्‍या है, बिना किसी उत्तर के ही रह जाता है, चाहे जितनी 
खाकु:छानी जाए। इसके बारे रे: विद्वामों ने उ। कुछ कहा है,उसका तात्यर्य केवल इतना 
डा कि आवाज एक खास तरह की जुंबिश है, जो आंदोलन से मिलती-जुलती है । 
बंजन के अंदर गिरी हुई आवाज. रगड़ से बट टकराने से नरम अथवा कठोर होकर 
देदा होती है, इन आंदोलनों को, अंग्रेजी में वइब्रेशनस (५४0०:४४००७) कहते हैं। टकराव 
ओर रगड़ घ्वनि के पेदा होने के कारण हैं ये चाहें जानबूक्षकर हों अथवा संयोगवश । 
जानदार चीज से हों अथवा बेजानदार चीज से, लगातार हों अथवा क़म भंग होकर, 


तथापि उनसे हवा में एक खास सहर पंदा होती है, जिसे आवाज कहेंगे । कारण और . 


कार्य एक ही नहीं होते, अतः यह तहीं कह्दा जा सकता कि रगड़ अथवा टकराव का 
नाम ही आवाज है, इसे तो केवल कर्ण द्रिय हो समझ सकती हैं। अतः यदि कर्णेद्रिय न 
हो तो भावाज का अस्तित्व भी न रहेगा। इस तीनबीसी साठवाली तरकीब से हम 
* यह कहें कि जो कानों को सुनाई दे वही जावाज है तो कुछ अनुचित न होगा। - 






दि का यम एके पर नल इंी ६। फेक है, »ग हवा और फात के पढं में उत्पल्त होती है। एक 


, भी एक छक्ति है तथा अनुभज़ करना इसका निदिचत कार्य है। वह एक 
को 








यु ओर दूसरे को सुनी जानेवाली चीज कहते हैं। यानी जिस किस्म की लहरों 
हवा में पेवा होकर कान के पर्दे से टकरातो हैं, उसी किस्म की लहरें उस पर्दे में पेदा कं 
होकर छोटी-छोटी नाजुक हड्टियों मोर धोंधे में से होकर कान तक पहुँच जाती हैं और. 
उसको हरकत देती हैं। ये असबा (पट्ठे) बारोक ओर छोटे-छोटे रेशों से बने हैं। न 
ये मास के भीतरी भाग में जो अंदर ज्लाली जगह या छिद्र हैं, उसके मीतर मरे हुए... 
द्रव में ठबकर इस तरह फेल गए हैं कि आँखों से देखे नहीं जा सकते। इसी शक्ति ः 
के कारण गाने की मनोरम आवाज से प्रसन्तता तथा मयंकर व असहा बाबाज, | 
से घृणा और कष्ट का अनुमव होता है । स् 


संगीत का संबंध किन आवाजों से है। हे 
असंख्य आवाजों में से संगीत का केबल थोड़ो-सो खास आवाजों से संबंध है, न्‍ 
जिन्हें पारिभाषिक रूप में स्वर कहते हैं। और ५भ स्वरों से जो राग भी बने हैं. प्रागनः 
वे सभी हृदय का रंजन करनेवाले हैं। जि। अवसर के लिए जिस प्रकारु-का 
आविष्कार हुआ है, यद्यपि उसके निश्चित प्रभ।३ के कारण का पता नहीं; बल है। ना 
फिर भी अवसर के अनुसार उससे प्रभाव उत्पन। होता है; मगर जिस ध्षरेंह प्रत्येक 
नौअ (शाक्षि००४७3 ० & 0८005) स्वभाव <रैर आकृति में अंतर विशेष रखती है, 
उसी तरह प्रभाव डालने में ओर उभावित होने नें दीगर अनवाञ (>्रॉशिंढ॥प्रं85। 
में भिन्‍नता है। फिर यह भिन्‍नता नौअ | सिफ जाति औ९ धिफ से फर्द % 
(00[शं0७४]) तक में मौजूद है भौर अफरा। हाल (प्राणी की पिपिति) मो एकसा कर 
और मुस्तकिल (स्थिर) नहीं रहता। बस जिस नरमे से किसी वक्त दिलको 
उलझन हुई थी, दूसरे वक्त में इसका प्रसन्‍न होना भी संभव है; यहीं बास- बिपरीत 
स्थिति में भी है। कटा | 
आवाज की शक्ति, क्षेद्रिय और उसकी विशेषताएँ की 
|; 
। 
॥। 


































प्रोफेतर (९२४0 लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कर्णद्रिय ताकतगर होती, है, बह 
लगमग ५०० आबाजों को पारस्परिक भिन्‍नता के साथ पहचान सकता है; । 
कुछ आवाजें कुछ मादमियों को जरा मी सुनाई नहीं देतीं, लेकिन वे ही जावाजें दूखझें 
को सुनाई देती हैं। इससे विदित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सुनने की झक्ति समान 
नहीं होती तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवाज भी एक-सी नहीं होती। प्रयत्न द्वारा हर- 
एक दाक्ति की उन्नति कर. लेना संभव है, अतः कान तथा आवास का सुषार भी 
संभव है। सुनने की शक्ति में इतनो उन्नति देखी गई है कि कुछ लोग यह भी मालुभ 
कर लेते हैं कि आवाअ किस तरफ से और कि!भी दूर से आ रही है। उद्ाहरणा्ष' , 
नैपोलियंन प्रथम तोप को आवाज दुनते ही उसी हूरी और दिशा को ठोक-ठीक बता+ : '. पिः 
देता था। यह बात_कृम्यास पर सिर्भर है। कर लोग ऐसे देखे गए हैं कि हरएक था 
बोलनेबाले की आवाज का साँचा उनकी कर्णेंद्रिए पैर ऐसा बेठ आता है कि बे उद्फी ॥५ १ 
हूबहू मृकल करने में समर्ष हो आते हैं और फिर उस बावाय को येहुंदों तक * है 


89] 








मुतकल्लेमीन बाठिन (प्विपे हुए बोलनेवाले) 

* * इससे भी ज्यादा कौतूहल्पूर्ण वह जाति है, जिसे संपूर्ण यूरोप 'विडरयलो 
कोस्ट्स' यानी “मुतकल्लेमीन बातिन' कहते हे। मि० डिकंस ने (सन्‌ १६५४५ ई० में 
ओक्सफोर्ड की छपी हुई किताब में) बराबंट, खादिमश्ाह फ्रांस की एक कहानी लिखी 
है कि लुइस एक जमीर की लड़की पर मोहित हो गया था, परंतु लड़की के पिता ने 
विवाह की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी । थोड़े दिन बाद लड़की का पिता.मर गया ओर 
लुइस मृतक-सस्कार समाप्त हो जाने के बाद उस लड़की की माँ के पास गया। कुछ 
देर के बाद मकान की छत से '(इस बिधवा को आवाज सुनाई दी, 'मुझपर रहम करो 
ओर लुइस के साय लड़की की दादी कर दो। लुइस् का निराश कर देने के कारण 
मुझे अतोव कष्ट है।' यह आवाज वराबर उस बेवा के कानों में आती रही, आखिर 
खौफोहैरत (डर व आएचयं) से लाचार होकर उसने लुइस से प्रार्थना की कि बीती 
बातों को भूल जाइए ओर रब लड़की झो स्वीकार कीजिए। लुइस एक निर्धन 
व्यक्ति धरा, इस प्रार्यंना को सुनकर तह लौयोन पहुँचा, वहां कोर्नों नामक एक बड़ा 
महाजन #हुता था, जिसका अमीरी ओर कंजूसी में कोई उदाहरण न था। लुइस और 
महाजन .की/ मुलाकात हुई! जब रह पहाजन से मिला, तो उध्षने कुछ जिक़् 
रोजेकयामत तप्मा हिसाव ओर दंड क" छेड़ दिया । अचानक दीवार से एक आवाज 
पैदा हुई, “बेटा मैंने लुइस को इस ग़रज से कि वह ईसाइयों को तुर्कों की कंद से छुड़ाए, 
अपने माल में से कुछ नहीं दिया, इसका परिणाम यह हुआ है कि मैं महाव्‌ कष्ट में 
हूँ महाजन हैए़न हुआ और ढरा, मगर उसकी कजूसो ने इजाजत न दी कि इस 
आज्ञा को मानता। लुइस उस रोज वहां से खालो हाथ वापस आया। दूध्तरे रोज 
फिर कोर्नो के पास गया और उसके बंठते ही दरोदीवार तथा मकान की छत से तरह- 
तरह की फरियाद, इस्तग़ासा और सिफारिश की आवाजें आने लगीं। ये आ।वाजज 

» कोर्नो के मुर्दा रिश्तेदारों ओर उत्तके बाप की थीं। हरएक का मतलब यह था कि 
कोर्नो लुइस को २३ हजार पोंड देकर मृत श्री कोर्नो को इस अज़ाबे-शदीद (भयंकर 
कृष्ट फैलुटकारा दिलवाए | 
* कु इस बार कोनों ऐसा मशमीत हुआ कि उसने २३ हजार पौंड की - बड़ी रकम 
5 सफ हवाले कर दी ओर लुइस मे इस छत से अपनी प्रेयत्ती के साथ विवाह किया। 

दिनों बाद जब कोनों को यह मालूम ६आ कि यह सब लुइस की धुर्तता थी तो वह्‌ 
क्रोध और दुःख के कारण बोमार होकर मर गया। इस किल्‍्से से ओर ब/हबिल में 
लिखे हुए किस्सों से, जो इसी के अनुधार हैं, इन प्रमाणों को सत्यता प्रकट है। अतः 
सिद्ध है कि कोशिक्ष करने से इंसान आवाज: पर इतना अधिकार प्राप्त कर सकता है कि 


चाहे तो बिना होट हिल्ाए हुए. डवा की लट्टें द्वारा विपरीत उस दिशा के जिस दिशा 


0 :आवाज को पहुँचना शाहिए,. सुनभेवालों को कानों में पहुँचा दे, ओर जिस 
सी को आवाज उसने कभी थूनी हैं, उसकी हूबहू नकल कर दे । जो व्यक्ति संगीत 
में पूर्णवा प्राप्त करना डाहता हैं; उसृका पहला कतंब्य आवाज को काबू में लाना और 
एक आवाज को ६ आबाज,से अलग करके पहचानना है। आवाज ऐसी चौज है, 
जिससे बीमारी, क्रोष, दुःख, मेहरबानी, दुश्मनी, सुस्ती, कठोरंता, मुसीबत और ४ 
आम “बिजिल्य मतोदज्ञाओं का चित्र सुननेवाले के मानसपटल पर शषींचा जा ध्कता है । 











भ० काक '१क बार ५५६। हुट।फ्ात्त + घामक प्रवचन सुनन 
उसकी घुमघुर और +फर्ण॑प्रिय आंदाज से ऐसे प्रभावित हुए कि उः उसे ध्वक्ति 
१०० पौंड इनाम देने की घोषणः की, जो उस उन पादरी साहब को तरह केंबल' 
दान्‍्द का उच्चारण करना सिखा दे। यही %६ ताकत है कि जिरसे व्याख्यान 
एक जमात (जनसमूह) को ताबरे फरमान (भियंत्रित) कर लेते हैं। हकीमर' 
यूतान का प्रथम श्रेणी का वक्ता था। जब उ!से कहा गया कि फसाहत (मघुर भाषण) 
को तीनों किसमें बयान करे तो उसने उत्तर रिया कक १हली किस्म उच्चारण है, हसरी 
किस्म उच्चारण है गौर तीसरी किस्म भी उच्चारण है। उसका तातर्य यद्टो है कि ज़िस ? 
विषय पर वार्ता चल रही है, उस विषय में समाज पर जितने ओर जैसे प्रभाव डाखवा. 7" 
'भीष्ट हों, वेसी ही आवाज ओर वंसे ही शब्द अपने व्याख्यान में लाने चाहिए, वर्ना 
कुछ सुननेवाले तंग भाकर ऊंघने लगेंगे और कुछ हँसेंगे। यह सब-कुछ प्रत्येक बात को 
ध्यानपूर्वक सुनने और ज़हन में उसकी तर्ग़ीब (प्रेरणा) को दुहराने से हासिल होता है। 
फिर अगर उसकी मदक बार-बार की जाए तो चंद रोज में ज़ हन उसको पूरी तौर.१२ 
कबूल .कर लेता है हि 
भिन्‍न-भिन्‍न आवाजों के प्रभाव का कारण 
ऊपर बयान हुआ है, निस्बते तालीफोया 'से घ्वनि शास्त्र-निर्भितं होतां है। 
नरपात लहर दार हवा के जरिए से कानों में पहुंचकर कान के परदे को हरकत देते हैं, 
और यह हरकत मनुष्य पर असर करनेवाली होती लेकित हकीकत यह है कि 
जहाँ सौत (आवाज) की हकीकत भामालूम है. वहाँ प्रभाव होने कः कारण भी ब्रज त 
है। (8708॥079) के अध्ययन से इंसानी अ।शातेसौत (आवाज के टुकड़े) अर द्नके | 
अजिज़ा (टुकड़े), (//$0089। ज्यादा वाजहू तौर पर (स्पष्ट तोर से) मालूम थी 








जाते हैं। बखिलाफं कान इसके आलात के 'लिदमात (काम) बखूर नहीं हैं। 
उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त शक राय और भी है, मगर उसका हिर्फ ! 
अनुमान पर है। अतः उसकी संत्यता पर ४सरार (हट) नहीं किया बह | 


यह है कि हमने आलातेसमात (सूनने के भाग ' फ्री तशरोह (वर्गीकरण) में रु पर्दे ' 
को बारीक-बारीक रेशों से बना हुआ पाया है । अतः आशइचर्य नहीं कि ये 
तार सारंगी की तरबों के समान हों । यानी हरएक किसी खास वजन या 
के साथ मुखतस (?8700)7520) हो, जिस तरह एक ही कुव्वत और वजन के दौर 
आपस में संबंध रेखते हैं कि अगर एक को जुबिश्ष होती है तो दूसरे अपने आप ही 
बजने लगते हैं, उसी तरह ये रेशे एक - दूसरे से भिन्न धाक्ति के बनाए गए हैं | 
और स्थूल-से-स्थूल तथा सूक्ष्म-से-सूक्ष लहरों से अपनी सूक्ष्ता और स्थूलता के !७ 
अनुसा' हा होकर कान के भीतरी भाग को प्रभावित करते हैं। इसी श्रे मनोथ...“#॥ 
विज्ञान्‌,में यह बात निश्चित हो चुकी है .कि इंद्रियों का प्रेभावित होना तथा इंबियों से (६५ 
मनुष्य के प्रभावित होने में कोई समानता नहीं है । स्वयमेव ही यह क्षार या रेक्षा शरीर (7 
नह आवाज को मिला करके प्रभावित हो जाता' है। कान संसवतः स्व्रयं एक बाप ९ 
मूसीकी (सांगीतिक यत्र) हैं। | 

यह खग्राल हमको साज इत्यादि “की झंकार अथवा गीत या गाने कै छत्महों. - - 
जाने; के थाद भी काव में बाको रहूने से पेश हुआ। तोप की भावाज से कानों में. 
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-इर तक एक सनसनाहद का बाद। रहना या जक्सर गवया का बहुर हान के बाद कपल 
दिल-ही-दिल में नरमा दुहराने |॑ खज्/स <£ तरबो वज्द (स्रूमना) में आ जाना हमारे 
इस खयाल को ओर मो पुष्टि पता है: क्‍योंकि बहरा गवंया केवल अंदरूनी लहरों से 
अपने कानों में वह हरकत पंदा कर ले! है, जिससे उसकी लज्जत जोश में आ जाती 
है। यहद्द शक्ति केवल करे द्विय-में ही पूर्गरपेण विदित हुई है। णिद्धा, नासिका तथा 
स्पर्श में यह उतनी नहीं है। इस बिषय में कुछ व्याख्या की आवद्यकता है, परंतु 
विस्तार के भय से हम इसे छोड़कर अपने विषय की ओर अग्रसर हंतते हैं। प्रभाव 
चाहे किसी भी कारण से उत्पन्न होता हो, परंतु उध्की वास्तविकता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । फिर भी प्रभाव का समय ओर ऋतु की अनुकुलता और 
सखुननेवालों को जिज्ञासा से बहुत कुछ संबंध है। जिस किस्म के प्रभावों से गाने के 
समय सुननेवाले का दिमाग प्रभावित हो रहा है, अगर नरमा उनसे मुनासिबत नहीं 
रखता तो पूर्ण बानद न देगा । हज 

४६. प्रभाव के विषय में एक अजीब कहानी 'दफियातुल आयान जेल इब्न खलक़ान' 
(किताब का नाम है) और 'रोज़ा तुस सफा' (पुस्तक का नाम) इत्यादि में नजर से । 
ग्रुजरी | .: मुअल्लिम सानी (अज्ने युद्ध का गाने का द्वितीय उस्ताद) अबूनत्न फाराबी । 
एक बड़ी का 22:38 फिलोौसफर ओर कानून नामक वाद्ययंत्र का आविष्कारक राजी । 
बिल्ला खलीकाओं के जमाने में था, जिसको दूसरे इल्मों के साथ मूसोक़ी में भी पूर्ण. | 
अधिकार प्राप्तंथधा। एक रोज उसका आगमन संफुद्दौला अली इब्नेहमूदन की 
मजलिस में हुआ, उस समय विद्वानों की गोष्ठी द्वो रही थी | फाराबी । 







खाजाप से ही तुर्की सिपाहिदों के वेद में रहता था । इस कारण उसको 
हम है नहीं पछुष।ना मोर ब६::हड़ा हा सेफुद्दाला ने संकेत किया कि बेठ जाओ । 
उसने तुरंत किया कि अंतने स्थान १२ या तुम्हारे पर। सेफुद्दोला ने जवाब 


दिया कि भ्रपृक्रे स्थान पर। यह सुनले दी यह महाह्यय लोगों को लॉघते हुए मसनद 
पर बंद बहु ओर बेठे भी इस प्रकार से कि संफुहोला लाचार होकर अपनी जगह 
प्ले हा । बिस कदर वह सरकता गया ये बढ़ते गए, यहाँ तक कि वहू मसनद के 
'पर जा बेठा। संफुहोला को उसका यह हृत्य ,अप्रिय प्रतीत हुआ और 
अपने गुलामों की मोर देखते हुए एक विशेष भाषा में जो कि प्रसद्व न थी 
कहा कि यह बूढ़ा बदतमीज है, मैं इससे कुछ इल्म की बात पूछता हैं। अगर इसने 
खबाब ठीक दिया तो खेर, अन्यथा इसे जीवन के भार से हलका कर देना। अबूनख्र ने 
उसी भाषा में प्रत्युत्तर दिया कि हुजूरेआाली सब्र कीजिए और परिणाम की प्रतीक्षा 
कीजिए ! संफुदरोसा ने आएचयंचकित होकर कहा कि क्‍या तुम इस भाषा स्ले भी 
परिचित हो ? उसने कद्ा कि हाँ, यही नहों, बल्कि ७० भाषाओं से अधिक जानता हूँ। . 
अब किसी सीमा तक-सेफुद्दोला की दृष्टि में उसका महत्त्व स्थापित हुआ । फिर 
काग्ब्ी उपस्थित विद्वानों से बरशफ्नलाए भरने में संलग्न हुआ, बात यहाँ तक पहुँच गई 
कि ख्रभी विद्वान हारकर खामोद्य हो गए; जोर सिर्फ़ फाराबी बोलता रहा। आलिर 
« सोगों ने,उसके अनुभव लिपिबद्ध करते प्रारंभ किए । गा स 
..._वार्ताताप का रंग देखकर सेफुद्ोला ने सब विद्वानों को विदा किया, और 
कग्रदीसे काने-यीने की सलाह की । नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने १९ उसने पूछा 
5... फ 3 अककनि कसी अल अर कलक लक कीककललिक | डे हर हे ड का पर 
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कि गाना सुनोगे ” उत्तर |मला हा ! फारन बड़ज्बड़ गषए हाजर हुए बार बातांढ़- | £ 
कर गाए। मगर उसने सबको नाम रखता । इसपर संफुहोला ने मुझलपकर.कहा, | 
फिर आप ही कुछ कमाल दिखाइए। उसने अपनी कमर से एक थेली तिकालो, है 
लकड़ियों के टुकड़े थे, उन टुकड़ों को जोड़कर बजाना शुरू.किया। उनके बाते के 
प्रभाव से उपस्थित समुदाय हुँस पड़ा । इसके बाद उसने दूसरी तरकीब से बजांना बुर, 
किया, इस बार लोग बेहोश होकर रोने लगे । अंततोगत्वा उनको तल्‍्लीनता इतगी 
अधि%, बढ़ गई कि सब लोग सो एए और वह यहां से गायब हो गया । ल्‍ । 
अरब का संगीत 5 
यह हाल अरब के मुल्क में थुज़रा, जद्दों को मूसीक़ी (संगोत) इस दर्जा कामिल 
(पूर्ण) नहीं थी, जंसी ,कि हिदुस्ताग में है। अर# में कुछ राग सिर्फ ढफ पर दादी-बियाहुं 
में गाए. जाते थे, या 'हुद्रीस्वानो' का रिवाथा था । मगर वह इस क्रम व सिद्धांत से 
न था, जिसे किसो कला की हैसियत से देखा ज।ए। जब फारस फतह हुआ गज 
के उमरा (अमीर) अरबों की गुलामो में आए तो उन्होंने तरह-तरह की तः ञ्े पु 
ग़ज़लें ओर कसीदे पढ़े । अब्दुल्लाबिन जाफिर के गुलाम साइब हासिर ा 
और नशीत फारसी का अरब में बहुत नाम था। इन लोगों से माबिद ऑइल्लेसरीह ! 
आदि ने इस फन को हासिल किया ओर क्रमशः इसको तरक्की देते रहे। बहाँ तक कि 
बनी अब्बास के जमाने में यह फन एक स्थायी कला की हालत में आ गया और 
हम्राहीमबिनमहूदी वा इब्राहीम मूसलो वा इसहाक़ इब्ने इब्राहीम व हूम्रांद इब्ने इसहाक़ 
हत्यादि बड़े-बड़े गवंए इन लोगों में पंदा हुए । 380, ५ 


अरब, का अनोखा नाच 


कुछ व्यक्तियों ने तब्बाई ([0(08८0०८) में भी प्रवेश किया और वाविध्कार | मु 
भी किए, फलत: एक किस्म का नाच जिसका ताम कर्ज है, ईजाद यह बही न्‍ज 
नाच है, जिसको हमारे हिंदुस्तान में लल्ल्रीघोड़ीवाले नाचा करते हैं बच्ली |... 
का घोड़ा बनाकर जीत, लगाम से भजाया, उसपर औरत को सवार रच और इबर ..;. 
से उधर घुमाने लगे। भगवत्‌-कृपां से यह आविष्कार उत्तम सिद्ध हुआ औई आ' 
राज्य हें. इसका काफी प्रचलन हो गया। ४नंदुलुस (एक नगर) में गाता, 
जरियाश्मूसली (एक नाम) के द्वारा, जिसे अरए के" लोगों ने हमपेशगी के हू 
(जलन) से निकाल दिया था, हकमबिन हुशामबिन अब्दुल रहमान अमीरे उनपुजूत के 
वक्त में फेला ('मुकहमा इबनेखुलूद्‌”) । 
बावजूद अरबों के इस बेलुकै पत के ॥भ फ़न ते इल्म को. हैसियत 

अस्तियोर कर ली। अरब सिव:य तलाकृत भोसने) के ओर किसी चीज ४ 
नहीं रखते थे और :न.उन्हें किसी सनाठ (87।; का आविष्कारक १६ जा 
मगर. ये नक़ल अक्ष्छी कर लेते थे, ओर जिस च्रीज को इन्होंने रंतें से सिम 
कायम रखा | अगर अदीम 'कुतवरातएु अजम्‌” (ईरान को पहल पुरातीफेश 
जल्लाकर्‌ बहा तन दिया जाता, तो अज्बाज्जाइम्रा के शासकों से पूर्व ही 
का प्रचार हो जाता। 

































“7 *- अजमों (ईरानियों) की घूसीकी की इस्तलाहें (संगोत क॑ पॉरभाएक शब्द) 


अब सब करीबन अरबी भाषा की हैं, इसलिए कि उनकी सललनत जब तबाह हुई तो 
यह सब खो बेठे । कुतुबक्नाना भी जल चुका था, उसमें बड़े-बड़े उस्ताद माहिर इस फन 
के थे। * हिंदुस्तान ओर अजमू (ईरान) में प्राचीन सांस्कृतिक संबंध थे, जिसका पता 
इतिहास से |मलता है। मतलद यह हैं कि समस्त विश्व ने संगीत की सत्ता स्वीकार 
की है। फिलोसफरों पर तो संगीत ने छूथ ही कब्जा किया, अब हम यहाँ कुछ 
फिलोसफरों के संगीत-संबंधी कथन एक अरबी 'रिसालये मूसोकी' से जो हजरत 
बहाउद्दीन आमलो की जानिब मनसूब है (खयाल है कि किताब उनकी लिखी है) 
नकल करते हैं । 


संगीत की श्रेष्ठता पर लोगों के विचार 

कुछ विद्वानों का कथन है कि संगीत की महानता का उल्लेख करने में वाणी 
असमर्थ है, तथा इसका उल्लेश्न शब्दों शौर परिभाषाओं से किया जाना संभव नहीं। 
यह एक ऐसी तुली हुई आवाभ है “के उसको सुनने के साथ ही हृदय प्रसत्तता 
से भर जाता है। 

दूसरे विद्वान्‌ का कहना हैं कि संगीत-कला जब अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है, 
ठो उसके प्रभाव से मानव अच्छी बातों को ग्रहण करने लगता है और वुराइयाँ उससे 
दूर हो जाती हैं। 

एक अन्य विद्वान्‌ का कथन है कि मूसीकार (पक्षी-विशेष अथवा एक वाद्य 
विशेष बजानेबाला) यद्यपि हैवान नहीं, १रंतु उसमें वाणी का अस्तित्व है, जो लोगों 
के भेद और हृदय में छुपी हुई बातों की खबर देता है, मगर उसकी बात समझने के 
लिए एक दुभाषिए की आवश्यकता है । 

एक कहता है कि मूसीकार (बजानेवाला) खुद संगीत का अनुवादक है। अगर 
उसकी इृवारत अच्छी ,और रार्थक 6 (यानी बजानेवाला अपने फ़त में कामिल 
और माहिर.है) तो दिलों के भेद और लोगों के रहस्य समझने में कठिनाई नहीं होती । 
अन्य बिद्वान्‌ का कथन है .कि मूसीकार को सदा (आवाज) यद्यपि बसीत 
है और उसमें शब्द नहीं हैं, मगर फिर भी लोगों का मत उसकी ओर अधिक 
हे द्वोता है। मानव-हृदय उसको शीघ्र स्वीकार कर लेता है। कारण यह है कि 
छः और मानव के हृदय में समानता है। सच पूछिए तो भात्मिक विशेषताओं के 
समूह का नाम ही मानव है, और नरमाते मूलीकार का भी यही हाल है, अतः वस्तुओं 
का अपने वर्ग को ओर भुकना एके स्वाभाविक बात है। 







एक ओर विद्वान्‌ कहता .है कि नरणाते मूसीकार के याती उसकी मोहंक 


अंभ्रिंग्य।क्त के मतालिब (अर्थ) जे एक सिरेंग्रेंडी (आकाणी रहस्य) है, कुछ वही समझ 
सकता है, जिसने अपने आपको साधारण जानवरों की मनोवृत्तियों से ऊंचा उठा लिया 
है। . एक साहब का कहना है कि ईएवर की उपासना तथा उसकी प्राप्त'के लिए 
संगीत से श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है। दूसरे साहब का कहना हैं कि संगीत जान 
है, और सपूर्ण संसार उसका शरीर है। यदि संगीत का आधिपत्य हट जाए तो 
स्तोर हराभ-रहित परोर के समान है । बज 


कमा 


५ उबब>ू पा 








संगीत-कला और इस्लाम-धर्म न 5 3 
कुछ विद्वानों ते कहा है कि संगीत की .इस प्रशंसा में अतिशयोक्ति है, 
हसलिए कि संगीत की शिक्षा प्रप्त करने की थोर अगले लोगों का मन इतसा भाला- . 2? 
यित|द्वो कि वे अपने बच्चों को बाल्यावस्था में संगीत की शिक्षा दिलाते हों ! भैकिन्‌ 
हम आम्वेषण की हृष्टि से केवल यह कह सकते हैं कि वह हृदय में छिपी हुई श्रक्तियों. . : 
अथवा सुननेवालों को तबीयत को अपनी ओर ऐसा आकषित कर लेता है कि.एक पर! 
विचित्र तल्लीनता का प्रभाव उपस्थित हो जाता है। इस प्रमाव को देखते हुए । 
मुहम्मद साहब का इस काम को अनुक्तित बताना कोई आशइचर्य बनह बात नहों. है। | 
मले ही ईश्वर की प्रशंसा में ही गीत शुरू किया जाए, परंतु शुरू होने पर भायक का 
द्वृदय अपनी अनुभूतियों की ओर आकर्षित हो जाता है, और उसके परिश्रम और प्रयत्न 
की प्रशंसा करने में हृदय संलग्न हो जाता है। या यों कहिए कि माला के दानों में 
नहीं, प्रत्युत संगीत के तारों के साथ हृदय में संगीत उलझकर रह जाता है। भरत: । 
यह प्रेम ईएवर के साथ त होकर राग के साथ होता है। ईश्वर का प्रेम किल्ली राव... 
के अधीन न होना चाहिए, कवि का कथन है कि :-- ऐ 


4 


फ्रियाद की कोई लय नहीं है। $> 
नालाये पाबंद नये नहीं है॥ 


यह बिलकुल ऐसी बात है, जैसे कोई +|ह कहे कि हमें तो धदिरा के भावेश्ष में 
ईश्वर.की लीलाओं का दिग्दर्शन श्ोता है। थः बंबई में ताड़ी के प्याले बढ़ाकर लोग 
मुहरंम के दिनों में इमामहुसंन क! मातम करने हैं और तुर्रा यह कि बेकु 5 की आधा. 
लगाए बंठे रहते हैं। 

अगर हम संगीत के इस प्रभाव को स्वीकृत भी कर लें कि संगीट का कृत र-बढ़ाए 
ईश्वर तक पहुँचने का सोपान है, तब भो किसी वस्तु की वास्तविकता को पा लेता 
विद्वानों के सम्मुख असभव है । इसी कारण नरमात और हुद्टीखुवानो इत्य 'दि से सो+ऋ 
का दूर होना अथवा मार्ग को दूरी का अनुभव न होवा या बोझ का हलका मालूम 
ग्रह सब-कुछ ध्यान बेंट ज़ुते पर निर्भर है। हृदय तो पूर्णरूपेण गीतों की ओर 

हो ज़ाता है।.: सचमुच नरमा ऐसी ही ज़नोरंजक वस्तु है। अतः न फ् 

उपासूता में संगीत उद्बे झप्तो ओर आकर्षित न करे तथा थाड़ो देर के. चिए 2 ्य 
उपासुक को खातिर से दूसरी ओर आकर्षित कर दे ओर अपने जाती अक्षर 
उठा ले, यह बात, स्वभाव के विरुद्ध है। संगीत के द्वारा हो आत्मविमोरत! 
ओर दोश्लीनता प्राप्त होती है, बौर एहसान उसका ईश्वर पर । यदि कोई 'कुरंन' 
वाला जोगिया की छ्वनि में 'कुरान' पढ़े तो सुननेवाले का आकर्षण 'कुरान' ४20| 
की आया ला ॥ उतना नहीं होता । ऐसी अवस्था में 'कुरान' एक पोशोदा वस्तु हों ज 
और घुन वास्तविक । अतः प्राधेनः में संगीत डा प्रभाव जो एक सांधारिक वल्तु 
पारलौकिक वस्तु समझा जाने लगा। * परेग्ंदर का तो यही आदेक्ष है कि प्रार्थना कौ 
बनावर्ट से दर रखा ओऑए:।' संगीत के साथ बने|बट आ जाती है और बनावट के रु 
ही वास्तविकता दूरं ड्ाय जाती हैं।। : ४ * रा 























>एाणए. --०7५3क-मम ७३» ॥ ५ 


सामाजिक दृष्टि से गाने के हेराम होने का कारण 
इस बात को यहीं छोड़कर यह कहा जा सकता है कि घमं, फिलोस्तफी और 
सामाजिक दृष्टिकोण बहुत कुछ पर्यायवादी हैं। गाने की कुछ बुराहइयाँ ये हैं :-- 

१. संगीत में तललीन रहनेवाला मध्यम मार्ग पर स्थिर नहीं रहता, यानी बेकाबू हो 
जाता है। उसको ठल्लीनता बढ़ती जाती है एवं बिना किसी वाह्य कारण के 
नाना प्रंकार की मावनाओं का उसपर प्रभाव रहता है। प्रभाव को ग्रहण क रने- 
वालो धाक्ति उसमें कम हो जाती है, आखिर उसका ही हो रहता है। ससार के 
विद्वानों के वचन इस तत्त्व के सच्चे प्रमाण हैं । 

२. इस कला के मंज्ञ जो नतीजे इससे निकालते हैं, उनकी नीव॑ भ्रम पर स्थित है। 
इसका प्रमाण यह है फि एक ही व्यक्ति पर भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों में एक ही संगीत 

... का भिन्‍न-भिन्‍न असर हो श्रकता है अद्वा एक ही समय में कुछ लोगों पर एक ही 
“प्रकार के सगीत के विभिलन प्रभाव ह्टगोचर हो धकते हैं। 

“३. इसी हालत में संगीत के अमल (?780(०८) की ओर घ्यान देने के लिए इंसान 
मुज्तर (बेचेन) नहीं है, और अगर मनुष्य की बेचनी सिद्ध हो जाए तो अन्य 
निषेषों के समान यह भी गृहीत दो जावेगा । 

7. $' हम अंदर आशकी बालाये गम हाए दिगर । 
(दुएक की तकलीफों में एक तकलीफ यह भी सही ।) ) 

४. इसके लगातठाडु किए जाने के काएण शोक ओर प्रप्तस्‍्तता की सृष्टि होती है। 
ग़ालिब-जेसे.ब्रनुभवी का ऋपन है कि “अगले वक्तों के हैं ये लोग इन्हें कुछ न कहो, 
जो मयो नस्षमे को अंदोहदेबा कहते हैं ।' इस शेर में शायर का कहने का तात्पयं 
यह है कि शराब ओर नर्मा अंदोहरुबा (रंज दूर करनेवाला) नहीं, बल्कि रज 

हा बाला है। 
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बजा बृदम अकनुफुतादम कुजा । 
री (में कहाँ था भर कहाँ जा गिरा ।) 
/* * संगीत के उचित होने अथवा न होने से हमारी पुस्तक पर कोई प्रभाव नहीं 
०. पंडूता, इसलिए कि धा्िक दृष्टि से संगीत के सीखने में कोई दोष नहीं है। पवित्र 
घममे ने तो उसके अम्यास को मना किया है। क्तियव गानों को ध्यात में रखने के 
सलिएं लाभकारी हो सकती है। ('कए्कोले बहाई', पृष्ठ १९०) कारण यह है कि 
ही ननननन न संगीत को गले अथवा वाद्यों के सद्वारे ही ग्रहण किया जाना समव है, पृष्ठों अथवा' 
क्रम्दों से नहीं। इस्लाम के बड़े-बड़े विद्वानों ने संगीत पर किताबें भी लिली हैं ' 
इसकी मिसाल रूगोल विद्या के समान है, जिसका ज्ञान तो जरूरी है, परंतु अभ्यास 
बजितहै।.. 
जिन खलित कलाओं का हमने आए व मे असल किया है! सा रा ४०४० 
: होगे सी है] रतें निकलती हैं, जिनका :यहाँ:वर्णन करना प्रस्तुत बाहर है। 
2 सह बाद. कि क्रो इसा[त और शुतिमघुर आवाद या विढ़ियों का चहचनहाना 
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संगीत में सम्मिलित नहीं दै, परंतु उनका सुनना उबित है । अठः मालूम झहता- श्राहिए 
कि श्वंगीत में कस्द व नीयत की दार्त इसी तरह है, जिस प्रकार कोई ब्यूक्तिं | 
आवाज में देर, 'कुरान' या दोहा पढ़े और इस बात का यकीन रखता हो कि यह श्षंत्रीव ४ 
नहीं है तो उस्का ऐसा करना बिलकुल जाएज है। ('जखीतुलउलमा, पृष्ठ छछ३) 





संगीत की जरूरत तिलकुल यकीन के साथ साबित है, जिसे हम निस्ब॒तों के बयान में ] ॥| 
लिख थुके हैं, १रंतु इसके अतिरिक्त उसे ईव4र तक पहुँचने का ठंग बता देना जरूरत 
से ज्यादा और बेकार है। 


हमारा फर्ज था कि खूब्याँ बयान कटने के साथ हो इसके ऐव भी बयान कर 
देते और न्याय भी यही कहता है; अत: हम «पने' फर्ज से अदा हो गए। 


मारतवर्ष का संगीत 


जसा कि हम आरंभ में ही लिख चुके हैं, भारतवर्ष में संगीत 0५ का 
हजार वर्ष पहले से प्रचलित है । सामवेद (हिंदुओं के चार पवित्र प्रथों में से कई एंव 
है) के इलोक गाकर पढ़े जाते थे । संसार की क्रांति और परिवतेंनों ने कै 
वज्ञा (फेशन), "रफ्तार, गुफ़्तार व मजाक ([8$८6) पर अपना अभ्व किया, 5 
पुराने जमाने के संगीत पर भी; इसलिए यह खयाल न करना चाहिए कि सामवेद के. «५ 
संगीत का आधिपत्य अपनी उसी अवस्था में शेष है। इसमें तो इतनी तयदीली हुई 
है कि जो सात स्वर आजकल प्रचलित हैं, वे भी अति प्राचीन नहीं हैं। 
मारत॒वर्ण की संगीत-संबंधी पुस्तक । 
£ विभिन्‍न युग़ों में बिद्वानों ने ललित-कलाओं पर $४९२४६ पुस्तक लि। मे 
परंतु समय के परिवर्तन ने उन्हें अवश्िष्ट न रहने दिया | जो ४ रहीं, उनमें । है 
सबसे अधिक प्रामाणिक और प्राडीन पुस्तक “संगीत-रत्नाकर' है, ) 
ईसवी में यानी आज से ७०० वर्ष पहले शाज़ देव पंडित ने लिखा 234 | हा 
इस समय भारतवणं में एक भो ऐला व्यक्ति दि:मान नहीं, जो इष 
सकता या अदा कर सकता हो, यहाँ तक कि इस धुस्तक के बाद जो ग्रंथ | 
उनके लेक्षकों ने भी 'संगीत-रत्माकर' के विदय को मली-भांति नहीं समझ्ना के 
स्वराध्याय में उसकी परिभाषा को ज्यों-का-!यों अथवा एक-दो शल्दों के हेर-फेर के | 
साथ नकल कर दिया। |; । 
। 
॥ 














इन ग्रंथों के नियम भी एकसे नहीं हैं, क ने किसो राग के जो स्वर कायश- .! ' 
का मतभेद प्रकट किया है; इसी श्रकार नाम ओर सिद्धांतों में सी 
मतभेद है। इसका कारण यह्‌ प्रतीत होता है कि प्रत्येक युग में एक प्रचार भर दर्बिः 
को अशुद्ध कहा गया और दूसरे को ठीक, अतः एक युग में किसी दाग की.श्रो सीमा: 
स्थापित की गई थी, वह दूसरे युग में स्थिर न रह सकी । 


ईरानी और हिंदुस्तानी, पंगीत .... न 





] 
कर शाम 5 कर ६ हेकक का हि 
में कुछ ईरानी राणों का समावेश किया एुघा है। उदाहरणाणं यपदकल्यात्र, ईशह्ी ै« 





राग यमन का बिगड़ा हुआ नाम है। इसो तरह नौरोज और नोरोबकाया (जंगूला), 
जो अब जगला कहलाता है या हिजाज जो हजेज के नाम से मशहूर है। मुमकिन है 
किसरा (ईरानी बादशाह) के जमाने में, जब कि उनक। राज्य हिंदुस्तान के भी कुछ 
गायों में हो गया था, ये नाम प्रसिद्ध हुए ओर स्वीकार किए गए । 


इसलामी बादशाह और भारत का संगीत 


ग़ज़नी ओर ग्रौरी बादशाहों रे जमाने में, मुसलमानों को नया-तया आया हुआ 
होने के कारण भारतीय संगीत तथा कलाओं से परिचय न था और उन्हें इसका मौका 
न मिला कि वे इस ओर ध्यार देते । कितु जब सन्‌ १२६४ ई० में अलाउद्दीन खिलजी 
ने ढाके पर चढ़ाई की और जध १३१० ई० में मलिक काफूर ने दक्षिण हिंदुस्तान को 
फ़तह किया तो उस समय वहाँ संगीत-कला उन्नत अवस्था में थी । और प्राय: वहाँ 
से दस कला के मर्मज्ञों को लाकर उत्तरी हिंदुस्तान में बसाया गया । 


“तुगलक वादशाह के राज्य में अमीर खुसरो नामक श्रेष्ठ कवि का ध्यान भारत 
के संगीत की ओर गया । स्वाभाविक आकर्षण तथा ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा के कारण 
उन्होंने इस कला में ऐसी कुशलता प्राप्त की कि नायक गोपाल, जो उस युग में पेशेवर 
संगीतशों में अग्रगण्य था, उनके कमाल की दाद देता है। इस नायक ने तुग़लक के 
दरबार के तमाम गवेयों को परास्त कर दिया था। बादशाह के कहने से खुसरो ने 
उसके गाने की तर्ज फारसी तराने में उसी के सामने अदा करके दिखा दी थी। अमीर 
खुसरो ने ईरानी और हिंदुस्तःनी संगोत की मिला देने कौ कोशिश की तथा बहुत-से 
रागों का आविष्कार भी किया, जो भी तक प्रचलित हैं। गारा, सरपरदा, जीलफ 
इत्यादि उन्हीं के.प्रैंडित्प का परिणाम है । इस जमाने में प्रबंध और छंद ब्रजभाषा 
तथा संस्कृत में गाए जाते थे भर मुसलमानों को उनके उरुबारण में |हचकिचाहट 
होती थी, इंसलिए खुसरो ने ईरानी संगीत के अंदाज पर हिंदुस्तानी राभों में तराना, 
कौल, नुकशोगुल इत्यादि वनाए। इस अंदाज का गाना अब तक कब्वालों में 

मन है. (कब्वाल से मुराद है, कौल पोनेवाला)। ग्वालियर का शासक राजा 

मुझ संगीत-कला का; श्रेष्ठ विद्वान्‌ था, (राज्य-काल सन्‌ १४८६ से १५१६ ई० 
हक) ध्रृवपद इसी का आपिकार है। उत्के दरबार में नायक बेजू प्रसिद्ध और 
अप्रतिम संगीत-कलाबिदु था / राजा मान के मर जाने के बाद तायक बेजू का अतिम 
समय सुलतान बहादुर बालिए गुजरात (राज्य-काल १५१६ ई० से १५२६ ई० तक) के 
दरबार में गुजरा और इसी अमाने में नायक बंजू ने एक नई किस्म की टोड़ो ईजाद 
की, जिसका नाम सुलतान बहादुर के नाम पर बहादुरी टोड़ो रखा, जो आजकल भी 
ऑयल है। का क 


सुलठान हुसेन भरक़ी जोनपुरी 

१४-वीं सदो ई० में क्षरक्रिया के शासकों का आखिरी बादशाह संगीत-कला का 
उस्ताद और क्षयाल का प्रवतंक था। (ल्याल को मुहम्मदक्षाह, बादशाह देहली के 
शाक््य में लियामत रा सदारंग ने उन्नति के छिलर पर पहुँचा दिया ।) बहुत-से राग 
- इस बाईकांह ने ईबाद किए, जिनमें ये जौतपुरी, हुसेनी कानड्रा-तथा हुसेनी तोड़ी अब 
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तक प्रचालत हूं तथा अन्‍य अभ्चालत हुई ९ । दस अ़० ३७ २६ २ १5४४०३- ४४। रु 
खुंगीत-कलाविदों की कदर होती रही। मुगल शासकों में थबर मर. हुआढूँ 

झगड़ों तथा बसेड़ों से ही धुट्री नहीं मिली, तथापि उनका शासन भो किसी-ननीशी, 
मदाहुर गवेए से यकीनन खाली न होगा । लेकिन अकबर के जमाने की उपमा मुगल: 7 | 
बादझ्ाहों के इतिहास में एक भी नहीं है, उसके राज्य में प्रत्येक कलाओं के. कला विद: 
जमा बे । बाजुबहादुर जोकि मालवा का शासक या, संगीत का अश्रतिम गायक और 
ब्रिद्वातु था; उतके गाने का खास तर्ड था, जिसे बाज़लानी कहते हैं। अकबर, के 
अहृढ में. बिद्यापती की चीजों को बहुत कद्र थी, (यह छरूस चोदहवीं सदी ई० में गुजरा 
है ।. ह्िवसिह, राजा तिरहुत के दरबार में मुलाजिम थ।) इसी अहृद में राख? 

* उदयपुर की पत्ती मीरॉँबाई संगीत बौर हिंदी-कविता में कमाल रखती थी ।-' उसकी 
ईजाद़ से एक मल्हार का प्रकार 'मीराँबाई की मल्हार' मशहूर है। 


तानसैन 00 
._ अकबर कां ज्ास ग़वंदा था, जिसके विषय में श्रेष्ठ विद्वातु अबुल#ड्रैस, 
'आइने-अक बरी” में लिखठा है--'ऐसा गवंय। इन हजार वर्षो के अंदर पेदा नहिंधा।५ 7 | 
स्वयं अकबर को 'डी संगीत क! शौक था आर कुछ राग उसको. ऐसे पसंद के पक नतते 
उन रागों के नाम अपनी पसंद के अनुसार ४दल दिए थे। तानसेन का लेषिकृंत राग 
कान्हरा था, हसे प्तंश्कृत में फर्टाटकी कहते थे। यह राग अकबर को इस कदर पसंद 
था कि इसका नाम बदलक₹ दरबारी र। और अब तक थहू राग इसी नाम से 
प्रचलित है। इसी तरह कराई का ना? परुधराई रखा ओर ४ का 
कई राय उस्त जमाने में नए ईजाद हुए । तानसेन ने टोड़ी ओर २ 
का आविष्कार किया, वे भि्या को टोड़ी और मिर्यां के सारंग के | 
लेकिन सबसे ज्यादा प्रकार मल्हार के इसी जमाने में प्रचलित हुए ३ मापूर्म 
कि दरबारे-शाही के कुशल संगीतज्ों में से हरएक ने मल्हार ४र शरीक 
भआराजमाया था। मियाँ (तानसेन) की मल्हार, बाबा रामदास की 
मल्हार, नायक चरजू की मल्हार, मीराबाई की मल्हार, इत्यादि । “अली: 
में उन सुप्रप्तिद्ध गायकों की सूची दी हुई है, जो दरबारे-शाही से 202 7 ,ि 
तानसेन कौम का ब्राह्मण था, इसके बाप का नाम मकरंद षांडे था। बाद ह 
(ताल्सेन) मुसलमान हो गया । तानसेन ने स्वामी हरिदास से संगीत की 
प्राप्त की ची । श 
मिल पक । के शासन-काल में जहांगीर दाद, छत्र खां, 7रवेजदाब, ख रंसदाद, 
माखू और हमज़ान संगीत के अंष्ठ कलाका? हुए हैं। इसो बाइशाह के धझासनः 
में हुलसीदास का (वर्गबास हु)", जो अप्रति/ हिंदी कबीदवर और “रामायण! के रबकिता, 
थे। शाहजहां फ़ै. समय हे जगन्‍्माथ, दिरंग खाँ, लाल खां, जिसकी 
'गुनसमंदर' और विलास खाँ, जो तानसेन फे लड़के का दामाद या, जिग्नक़ी | 
हुई तोड़ो बिलासशानीतोड़ी के: नाम से 5?ज तक प्रसिद्ध है, ऐथे प्रतिभाशाली भांयक ._| 
थे। ओरंगज्ेब /के अंतिम समय में दःर में संगीत की चर्चा न थी, इसबे श्पते. - 
दरबार से तमाम गयेयों को मिकास दिया [: इसके विषय में यह मनोरंजक छहानी 
३ उह ह 
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अाजिर है. चर जय साहू। हुफभ स॑ गषाए बरल।सुत क९ ।दएू ता उन्हान एक नकला 
जनाजा तेयार किया और रोते-रीटते बादशाह की बंठक की जगह के सामने से निकले । 
बादशाह ने पूछा कि कोत सर गया, उन लोगों ने जबाब दिया कि 'राग' | अब हम 
इसे दफन करने कब्निस्तान ले जाते हैं। बादशाह ने मुस्कराकर कहा कि कंत्र गहरी 
खोदता ।' ओरंगजेब के बाद पारस्परिक झगड़े बढ़ गए और वहाँ जिसके जो हाथ 
लगा, वह उसे दबाकर बेठ गया । फिर भी हरएक दाहजादे और अमी रजादे के यहाँ 
संगीत का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य था । मुहम्मदशाह के समय तक होरी, ध्र्‌ वपद 
तथा सादरे का प्रचार था। लेकिन मुहस्मदशाह के शांसन-काल में शाह सदारंग ने 
सुल्तान हुसेन शरक़ो के द्वारा भ्रवरतित ख्याल को इतना उन्नत किया कि ध्रूवपद का 
रंग फोका पड़ गया। जब मुगलों की सल्ततत नवाबों के हिस्सों में आई तो अवध 
के नवाब आसफुद्दोला के दरबार में उस युग के प्रसिद्ध गायक एकत्रित हुए और इसी 
युग में कोरी नामक गवेए ने टप्पे का आविष्कार किया | यह तज्ज पहले भी पंजाब में 
प्रचलित थी, परंतु इसको इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त न थी कि इसकी गणना संगीत की एक 
की जा सकती | शोर की (दौलत तमाम हिंदुस्तान में यह तर्ज फैल गई, 
फिर भी के आदर खयाल और ध्र्‌वपद को प्राप्त है, वह टप्पे को नहीं। वैसे टप्पा 
एक मजेदार तर्ज का गाना है और उत्तकी गणना घुन (साधारण कोटि के संगील) में 
की जाती है। 
एक किताब “उसूलउल्‌ नग्रमात' फारसी भाषा में लिखी गई, जो एक उम्दा और 
इल्मी किताब जरूर है, लेकिन अब नहीं मिलती । हकीकत यह है कि मुसलमानों के 
अहृद में इस फन जे,हूस़ी तरक्की को कि किसी जमाने में नकी होगी। यहाँ तक 
कि हमारे जमादते..मेँ: आला दर्जे के संगीतज्ञ सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने पेशे 
के तौर पर इस फनु-को हासिल किया है, ओर किसी गिरोह में न मिलेंगे। अमीरों 
ओर बादझ्षाहों के;अतिरिक्त मुसलमान साधुओं में भी इसका रिवाज बहुत हो गया था, 
और बब तक. क। मुसलमानों ने इसको किसो हबादत में शामिल न किया, मगर 
फिर है मे में इमामहुसंन की याद में होनेवाली मजलिसों और उस में 
इसका: झुछर हो हो गया, परंतु खेद इस बात का है कि मुसलमानों ने इसके 
झूप पर ध्यान न दिया। परिणाम यह हुआ कि मुसलमान पेछेवरों में 
०. सेडांतिक ह्ान दिन-प्रतिदिन कर होता गया और वे उसके सिद्धांत को भूल 


गए। रागों की संख्या कभ होने लगी ओर अब साधारण गवंया कठितता से पचास 


रागों से परिचित होता है। इनमें से २५ के लगमग ऐसे होते हैं, जिनको बहू बरत 
सकता है, फिर उनके शुद्ध रूप के विषय में गानेवालों में हमेशा झगड़ा रहता है। एक 
व्यक्ति एक राग को किसो तरीके से सही बताता है, तो दूसरा किसी तरीके से । 
अगर इस शुद्धता ओर बशुद्धता फ़ा काएग पुज्या जाए तो यही जवाब मिलता है कि 
हमने अपने उस्ताद से इसको इ्) तरह ,धुना है । 


हि 0: 20052/4 की उपापियाँ ह 
हिंदु लेखकों ने संगीतजों के निम्नांकित प्रकार लिखे हैं :-- 








: जिन्हें पारभाषिक शब्दों. में तुक कट ते हैं--स्पार्/, बंतरा, संचारी ओर हराज्ोग | 


। की बातें ओर ब्रज के हृए्य इसमें वणित रहते 


नायक ; उस व्यक्ति को «हते हैं, जं: प्रादीन तथा अर्वार्चीन संगोक्ष का पूर् 
ज्ञाता और रागों के नताने के निगनों को जानता हो । अर 


गंध वह है, ओ अ्ि प्राचीन का। के राग (मार्ग संगीत) ओर प्रचलित  $. 
राग (देशी संगीत) भली-भांति गा-बजा सकतः हो । 

गुणी : बह दै, जो प्रच/लत रागों |! भली-भांति परिचित हो और उनको.” 
गा-बजा सकता हो। 

पंडित : बह व्यक्ति है, जो संगोत के औपपत्तिक शास्त्र पर पूर्ण अधिकार 
रखता हो एवं उसका ज्ञाता हो । 
वर्तमान युग की संगीत-शेली 

आलाप ; इस ढंग में कुछ निरथ्थक अक्षर आ, ना, ते, रे, री, तोमू, 
इत्यादि होते हैं। इनका उद्देश्य राग के स्वरूप को दिखाना है। इनके साथ हि 
ताल नहीं बजाई जाती । 

भरुबपद्‌ ; . गाने का सबसे श्रेष्ठ ढंग है। इसकी तर्ज बिलकुल ४4० मर्दाता, 
है। इसमें प्रायः ईश्वर की प्रशंसा अथवा ऐतिहासिक घटनाओं अ' "की 
प्रशस्तियाँ होती हैं। इसमें जमजमा, मुर्की, या गिटकरी की इजाजत नहीं है। बिल- | 
कुल सादा तरीके पर विलंबित या श्रष्य लय में गाते हैं। इसके चा2हस्‍्से होते हैं, 
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सादरा ; यह भी प्रबपद का एक भ्रक्‍/: है। अंतर केवल इढना है कि बह 
एक विशेष ताल में, जिसे झ्प ताश कहते हैं, ग!आं जाता है। इसके गोद श्रम: हुद 
संबंधी अथवा प्रदंसात्मक होते हैं! इसकी ₹4 धभ्रत़पद की लय से किप्ती अकार 
तेज होती है । हि 


होरी ; प्रूवपद के समान है। इसकी खास ताल घमार €। कृष्ण भद्ि 








* खयाल ; यह अत्यंत ही रोचक झोली है। सुंदर तालों जौर तंरकौरयो. के 
इसकी रंजकता ओर मी बढ़ जाती है। गीतों का विषय प्राय: शव गा(-रसात्मक होता 
है, कितु संजीदगी के साथ । है द इन विषयों के लिए उपयुक्त " था। इस ते 
को टप्पे और ध्र,वपद की बीच की चीज समझना चबाहिए। 


ट्पा ; प्रथम तो पृंजादी ऊँटगासे ओर शक्ष्चरवाले हस तर्ज में होर-रांछेका 
किस्सा गाया करते थे ।... सेकित जेसा कि हम कह चुके हैं, क्षोरी ते इसमें एक लतई 
जान डाल दी, और तब यह संपूर्ण भारतवर्ष सें गाय्य जाता है। न 

तराना ; यह तर्ज दिल्लीबाले ८ 3 रो का आविष्कार किया हुआ है ज्रु 
ईरानी अंदाज पर“कुछ खास झ्ब्द-उदा। यला, यसल, तोम, ताना, छादान * 
इत्यादि इसमें प्रयुक्त होते हैं मौर दिपरीत आला" के इसे ताल के साथ गाते हैं। विमंकंआओ कामों आओ 25 आ + का 
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जिबट : वरावह की परन झो गाने का नाथ है। प्राय: त्रिबट को तराने में 
| शामिल कर देते हैं। 
ह। सरगरम् ; सातो स्वरों के प्रारंभिक अक्षरों को गाने का नाम है | इसे हर राग 
क हर ताल में गाते हैं । 
। चतुरंग : ऐसे भ:नों को कहते हैं, जिनका कुछ भाग साथंक दाब्दों से बना 
ः हुआ होता है ओर कुछ भाग में तराने के वोल होते हैं । कुछ हिस्से में त्रिवट, तराना 


और सरगम के बोल होते हैं। यह तरीका कम प्रचलित है, लेकिन बिलकुल ही 
अप्रचलित नहीं है। चतुरंग के शाब्दिक अर्थ चार रंग के हैं। 


््‌ कौल : इसमें फारसी भाषा के शब्द और मुसलमान सूफी-साधुओं को बातें 
नं होती हैं। कभी तराने के बोल भी इसमें शामिल होते हैं। कलवाना, नक्शोगुल ये 
2 खब इसी की किसमें हैं ओर अमीर खुसरो की ईजाद हैं। इसकी हमेशा एक खास ताल 
| होती है, जिसे कव्वाली कहते हैं । 

, 

र 

4 


ठुम्री ; इसकी गाने की लग्न ज्यादा चचल और लोकप्रिय होती है और ताल 
प्राय: तीनताल । आजश्लल इसे धुन. कहते हैं। सावन, कजली, होली जो मौसमी या 
मुकामी चीजें हैं, या अच्छे दादर इत्थादि, सब धुन में शामिल हैं। इनमें गीतों का 
विषय | छा प्रेमु-संबंधी द्वोता है । 


ध् गजल $ यह तर्ज मुसलमानों के जमाने से हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित हुई ।* 
यह ढंग इतना प्रसिद्ध है कि इसके लिए विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं है । 


गानों के विषय 


दहोरी, खयाल मोर प्रवपद में प्रायः निम्नलिखित प्रेम-संबंधी बातें होती हैं :-- 
३, अरसात की ऋतु में बादल उमड़ आते हैं, बिजली. बमकती है, मोर ओर दादुर _ 
शोर करते हैं, चाहनेवाला परदेश में है, देखिए कब ब्ापस आए | बिरह की आग 
बेचन करती है। सख्तियां ढाँडस बेंघाती हैं कि तू घबरा नहीं, तेरा प्रीतम जल्द 
परदेस से वापस आएगा । 


२. द्ोली की ऋतु है, दिलों में उमंग भरी है, प्रेमी के न आने से वेदना है, रह-रहकर 
यह विचार पेदा होता है कि कहीं परदेस में किसी और जगह तो उत्तका दिल नहीं 
अटका, शायद यही वजह है कि कोई संदेशा अथवा पाती नहीं आई। मानसिक 

. संघर्ष हो क्‍या कम था, उसपर पपीहे ने ओर भी आफत उठा रखी है। इसने 

|; ४ तो सचमुच बैर बाँध रखा है। हर वक्त पी-पी की आवाज से टहोके दिया करता 
प॒ है। सास, ननद मे गजब की दृश्मती बाँध रसी है। बात-बात १२ ताने दिया 
पु करती हैं। झारे घर का काम सर पर ढाल रखा है, इसपर पानी भरने की 

मुठ्तीवठ और भी है। सिर्फ परंघट पर सक्षियों से दिल की बात कहने का मौका 
“चिकिकदा: है, कर, उतकी बातों से कुछ दिल को भरोसा होता है 






ल्‍ 





३. सास और ननतद सल्त निगरानी करती हैं। इतना मौका भी 0 मिलता कि ध 
से दो बातें भी की जाएँ। अंधिबारी रात में पानी टूट-टूटकर बरस रहा है.।. 
बादल गरजता है, बिजली चमकती है, किसी के वायदे को पूरा करने का खयाब 
है; लेकिन मजबूरियों का सामना है। सास ओर ननद पट्टी-से-फट्टी भिड़ाए.सो |... श्र 
रही हैं। तनिक हिलने-जुलने से पायल के घू'धरू बजते हैं, जिससे डर है कि वे रे 
दोनों दुइ्मने-जात न जाग उठें और भेद खुल जाए। । 

४. ब्रज में तो रास्ता चलना भी दुश्बार है। दूध की मटकी और पानो की गांगर 
कृष्ण जी के सामने से बचकर निकल हूँ” नहीं सकतो । जबरदस्ती छीनकर तोड़ 
डालते हैं। सी छीना-छयटो में चोल। भी मसक जातो है, इस ढिटई की मी । 
कोई इतिहा है। उनको यह भो खथाटा नहीं कि कोई राज-रोज घर में आकर ॥ 
कया बहाना किया करे । एन हरकतों +: जो चाहता है कि कभी कृष्ण की ध्रृरठ | 
न देखे, लेकित सल्लियों के इसरार से $ुछ-कुछ राजी होता पड़ता है; इतनेज़ें « + 
मुरली की भनक कान.में श्यती है। ।हीं मालूम इसमें क्या तासीर है, कि (पून, हे 
मन की सुधि नहीं रहती ओर पागलों #गी तरह सल्थियों के भाथ कृष्ण जोकि वास 
जाकर मुरली सुनने में तललीन हो जाह! है। फिर उन्हीं य'वों का सामना होता 
है और वही शमिदगी उठानी पड़ती है । 


गृजूज् ; इसमें अआशिकाना और हक़कानी (ईश्वरीय) वल्व हर रंगे के विषयों 
की खपत है । इसके साथ कोई बंधन किसी खास किस्म के मजमूत का नहीं है । 
फारसी ओर उठ, दोनों भाषाओं की ग़ज़लें गाई जाती हैं मोर कव्बाल भी सूफी मत, 
के विषयों की ग़ज़लें खास ताल में, जिसे कब्वाली कहते हैं, गाते हैं । स्‍् दि ५ | ४ 


वर्तमान युग का संगोत ओर प्राचीन ग्रंथ 
जिस छाक्‍ल ओर तरीके से राग बरते जाते हैं, उसकी शुद्ध भर 
पहचान किसी ग्रंथ से नहीं होती । तिसपर भो हम लोग यही रप्रन्न रहे 
के ल्लादेश पूरे हो रहे हैं। वर्तमान संगीत-संबंधी पुस्तकों में अपको नाक 
आजकल का गाना हनुमत-मत के अनुसार प्रचलित है ओर हिंदुस्तानी संगीत में 
हैं तथा उनकी तीश रागिनियां- हैं और इस रागित्ियों से असरुंज्य पुथ् तंषा $ 
निकलते हैं।... है 
अब वेलिए: कि एक किदांब 'संगीत-:पंण' में जो »हनुमत्‌-मत के मुताबिक सिंखीः 
गई है; भेरों राग ॥)ैडुबव है, यर्। सिर्फ ५ २४रों का राग है। ऋषभ ओर पंचम 
'उसझ्ें ब्णित हैं। ' मगर आउक्ढस भेरव शततों स्वरों का राग गाना जाता ;। 
सआलुकोष 'संगीत-दर्पण' के अः:॥२ संपूर्ण है सौर आजकल ओडुथ माना आता है; १| मं 
आऋषभ ओर पंचम उसमें वजि/ £। और 'सी तरह हिंडोल को ऋष॑भ भौर बैंबत. 
शिखा गाता ऋहिए, लेकिन हमारे असाःं में बजाय घंवत के ५ंचम स्वर बरणिव है।. ४ 
अगर कोई स्यक्ति 'संगीत-दर्पण' के अनुसार इन रागों को गाए तो टकसातश्वाइएं कर+ 
दिय़रा जाए। बसंस्य उदाहरणों में स्रे ये कुछ बोड़े-से उदाहरण यहां नभुंने- केक. 


७'लस्‍्यचंगीदष' में 'हंगोत-रर्पथ' को खियमत का हंव भागा गया है । 
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हि गए हैं, जिनसे यह मली-भाँति विदित हो जाता है कि यह ख्याति गलत है। रही 
73205 यानी छह राग, तीस-रागिनियों को कहानी; इसके विषय में ध्यान 
भेरच राग को पाँच रागिनियाँ वयान की जाती हैं। जिनके बारे में यह कहा 
जाता है कि यह भेरव से निकाली गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-बरारी, 
मधुमाधवी, भेरवो, सेंघवी और बंवाल । 


नीचे भेरव की हरएक रागिनी के स्वर लिखे जाते हैं :-- 





मिल जलन कट सरल मा लक >/अ अककमक नकली पलक मर कए _कक कद 
रागिनी-ताम | घड्ज | र्टषभ | गांधार | मष्यम | पंचम | | पैवत [निषाद निषाद 
भेरव शुद्ध ; कोमल | कीब्र शुद्ध | शुद्ध कोमल | तीव्र 
बरारी जब आर यो | 0 किस किस हद 
सेंघवी या सिंदुरा ! ै तीम् | कोमल | शुद्ध | ” | तीव्र |कोमल 
मघुमाधबी या मघमाद|। ” | ”! है भा ह 7. तीब्र 
बंगाल । कर न ४ कोमल 
भेरवी ह् | कोमल | ” के ४ कोमल | 
५ 








ध्यान ब्रेंके,की बात है कि सात स्वरों के राग से छह अथवा पांच स्वरों के राग 
का बनाया जाना/संभव है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि पाँच स्वर के राग 
से संपूर्ण राणितियों का निकाला जाना किस प्रकार संभव हुआ | थोड़ी देर के लिए 
अगर यह भी:मान लिया जाए कि रागिनियाँ किसी बाक़ायदा तरीके पर पांच स्वरों 
स्ले ह०८- मैंईं, तो इन रगिनियों में वे ही स्वर होने धाहिए थे, जो भेरव राग में थे। 
या अगर कोमल या तीव्र स्वर ऊलावा इन सात स्वरों के, अतिरिक्त स्वरों के रूप 
में, झुशिती में शामिल हो जाते, तब भी कोई कहावत न थी; लेकिन यह कंसे संभव है 
कि खुद भेरव का ऋषभ तो कोमल ओर सेंधवी, मधमाद तथा बंगाल, जो उससे 
!मिकासी गई हैं, उनमें ऋषभ तीत्र रहे या भरव का गधार तो तीब्र हो, और सेंधवी, 
मधुमाद, बंगाल तथा मेरबी का गांघार कोमल हो जाए। मैं .उन महाशय का जो 
'इनुमत्‌-मत के माननेवाले ईं, . अत्यंत अनुगृहीत होऊंगा, यदि वे मुझे' इस सिद्धांत को 
समझा देंगे, ख़िसके द्वारा एक औड़ुव राग से विभिन्‍न स्वरों को संपूर्ण रागिनियों का 
निकाला जाना संमव हो उका है। हप् दावे को क्‍या यही परिणाम है कि आजकल 
का संगीत हनुमंतू-मत झा पाबंद है, जबकि एक राग भी उत्त मत के अनुसार 
नहीं गाया जाता ! 5 

खेद का विषय है कि 'संगीत-रत्नाकर' ७०० वर्ष पहले, इन सभी किस्से कहा- 
निर्यो से बलग रहकर ठोस सिद्धांतों के आधार पर, राग-रचना की चेष्टी करे और 
.हमारे यहाँ उन्हीं पुराने किस्प्ों पर संगीठ के नियमों को अवलंबित रखा जाए। 


; है इंगीव-एलाकर' थे बाड़ पृंसकृत-माषा में बहुत-से ग्रंथ विश्विल्न युगों में लिखे गए हैं। 
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“रापविवोध /चतुई डेप्रकाशिका', 'स्वरमेल+ शानिधि', “रागतरंगिणी', 'संगीत-खूरामुत' 
इत्यादि सभो ग्रंथ 'धंगीत-रत्त/कर' के बाद निखे गए हैं, ओर इनमें से कुछ ३००-४७० : 
वर्ष पुराने हैं, लेकिन उनमें श्ले एक प्रंथ में भी छह राग ओर तीस रागितियों &+ ; 
डिस्सा नहीं लिक्षा, बल्कि हर॑एक ने ब।कायदा तरीके पर हागों के निकालने 
कोक्षिद को है । 


कुछ विचारणीय प्रइन 4.५ .॥ 
* हमारी समम में प्रंथों के विषय में निम्नांकित प्रश्न विचारणीय हैं, हू 
अमी तक किसी ने जवाब नहीं दिया ओर न कोई ऐसा उपयुक्त कारण ही बतामा है, 






' जिससे इतमीनान हो सके । री 
] 


१. 'रत्नाकर' में २२ श्रुतियों का उपयोग क्या है ? ओर किन-किन जगद्ों पर इनके हि 
प्रयोग की आज्ञा है, तथा उनके कौन-से नियम निरिचत हैं ? हे 
२. प्रचलित ठाठों में स्रे किस ठाठ को “रत्नाकर' का मध्यम-ग्राभ कह सकते हैं और । 
क्यों ? 
रू 
३. कया आजकल “रत्नाकर' के मध्यम-ग्राम का कोई राग हमारे प्रयोग में थाता है? 
ओर क्या हमारे किसी राग को “रत्ता+र' के किसी राग से समानता प्राप्त है? 
अगर है तो वह कौनसा रुग है और उस्त समानता का कारण क्यांहै ? 
४. 'रत्नाकर! ग्रंथ का एक रुध्याय साधारण प्रकरण के नाम झे प्रसिद्ध है. यह: 
!' प्रकरण “रत्नाकर' के लेखक ने अपने ।/गों में किस जगह ओर क्योंकर॑ प्रधृक्त 
| किया है ? न्‍ 
: 'रत्नाकर' में ऐसे कौनसे राग हैं, जिदमें कोमल गांघार और क्रोमन् निकाद 
प्रयुक्त होते हैं और उनमें थ कौनसे रा? हैं, जिनमें तोव्र मध्यम लगाडा जाता है? 
६.. 'रत्नाकर' ते तीस प्राम-राग माने हैं, जनसे बाको के रागों की नरेश स 
दे राए् स्वयं किस ठाठ में लिशे जाएंगे ? अगर किसी 55 में लिसे 
हैं तो इसका कारण मालूम होना चाहिए । 
७. :कल्लिनाथ ते 'रत्ताकर' पर एक टीका लिखी है, उसमें मूच्छंना पर भी 
बहस की गई है। क्‍या कल्लिताय की राय मुच्छेता के संबंध में ठीक-ह, 
बगर ही है तो 'रत्नाकर' के षड्ज-प्राम की सातों मूल्छनाओं के अनुसार [कै 
कल कोनसे ठाठ हुए ? 
८. 'रत्नाकर' ने हरएक प्राम-राग के लिए एक खास अलंकार निदिचत ढिया. है, 
सकी क्या बजह है 
९. संगीत के प्राचीन सिद्धांतों में शुद्ध तात का क्या मतलब था ? न | मु | 
१० अगर शुद्ध तान भिन्न-भिन्न रागों की ककल पहचानने में मदद देतो'थी टो इस 
आवदयक बात: को “'रत्नाक ₹' के लेखक : ने (जो उसके लिएं उपयुक्त स्थान का) 
क्यों न बयात किया ? - 
११- जुछ शुद्ध ताम्हें में बशज सदर छूट गया ई, उसका क्या कारण है ? : ४ 


















१२ कुछ लेखकों ने भारतीय संगत को छह राग और उन्तकी रागिनियों व पुत्र तथा 
भार्याओं में क्माजिक्ष किया है। यह विभाजन किस सिद्धांत पर निर्भर है ? 

१३- कुछ प्रंथों में एवं उद्दं की कुछ नई किताबों में भी यह लिखा है कि अमुक राग 
इतने रागों से मिलकर बता है। उदाहरणार्थ खट के बारे में कहा जाता है कि 
यह छट्द रागों से मिलकर बना है। यह ध्यान देने-योग्य बात यह है कि किस 
परिमाण से और किन तरीकों पर रागों को मिलाना चाहिए, एवं रागों की 
मिलावट के ज्षिए कौनसा स्तर निश्चित किया है ? 

१४. आलिर जमाने के ग्रंथ, जो सिर्फ तीन-चारसो वर्ष पुराने हैं बराबर कहते आए 
हैं कि आजकल केवल एक प्राम, यानी षड्ज-प्राम बाकी रह गया है। “रत्नाकर' 
के जमाने में दो ग्राम थे, यानी पड्ज-ग्राम ओर मध्यम-ग्राम । यहाँ प्रइन यह 
है कि 'रत्नाकर' फे युग में मध्यम-प्राम आवश्यक क्‍यों था और अब यह 
अनावश्यक क्यों है ? 

१५: क्या मध्यम-प्राम के राग आजकल पषड्जनग्राम में सम्मिलित हैं? यदि सम्मिलित 
हैं दो क्योंकर ? क्‍या मध्यम-प्राम के रागों से 'रत्नाकर' का उद्देश्य उन रागों से 
था जिनमें तीद्र मध्यम प्रयुक्त होता है ? 


वर्तमान संगीत के निय्थों में पंशो धन को आवश्यकता 
बतंमान युग में पभीत को ग्रंथों के अनुसार बनाना मानों संपूर्ण भारतवर्ष को 
प्रारंभ से बारहखड़ी पढ़ान! है, जो सरंथा असंभव है। यह हनुमत्‌-मत्र या 'रत्नाकर' 
पर निर्भर नहीं है। वर्तेमात संगीत किसी ग्रंथ के अनुसार नहीं है। स्पष्ट है कि 
जब संगीत बद़ुल्न गया तो उसके लिए नवीन सिद्धांत और नियमों की भी आवश्यकता 
है। यदि.सुंहकृत-प्रंथों को ही देखा जाए तो यहाँ भी एक ग्रंथ दूसरे से अनुकुलता 
रखता.) इसका कारण यही है कि प्रंथ भिन्‍न-भिन्‍न युगों में लिखे गए हैं तथा 
प्रत्येक, ', ने उनु संग्रीत के सिद्धांतों को ही अपनी. किताब में लिखा है, जिन्हें उसने 
अपड़ें युग में प्रचलित पाया है। अतः यह प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही है 
कि.जब भी संगीत के सिद्धांतों में परिवर्तन होते हैं, तो उस थुग का पंडित, जो संगीत 
के मोपपत्तिक माग का पूर्ण ज्ञाता होता है, अपने समय के प्रचलित संगीत पर एक ग्रंथ 
लिख देता है ओर उस समय के संगीत के लिए नियमों का निर्माण करता है। 
नियमानुसार संशोधन कर देने से मेरा मतलब यह नहीं कि वह अपनी तरफ से रागों 
के स्वर निश्चित कर देता है। उसका तो यह कतंग्य है कि हरएक राग के गाने के 
बिभिस्न मत अर्थात्‌ तरीकों को जमा करके उनको जांच-पड़ताल करे ओर जिस मत 
को संगीत के सिद्धांतों के अनुकूल उचित और ठीक पाए, उसे ग्रंथ में लिख दे, ताकि 
उस युग के लोग उसके आदेश के अनुसार काम करें । उसी भरोसे से प्रचलित संगीत 
के लिए (जिसकी भौजूदा हालत जिस हृद तक पहुँच गई है, ओर जो पेह्तर बयान की 
है) मी एक ध्ंत्न की आवश्यकता थी, इस आवश्यकता को “चतुर पंडित” ने 
पूरा हक थो संगोत-कंखा के अप्रतिम ज्ञाता हैं । उन्होंने ज़ो ग्रंथ लिखा है, उसका 
- शत् 'सक्ष्य-संगीठ' है । हमारे स्मथ में यही एक ऐसा प्रंथ है, जो संगीत की बतंभान 
करण हैं। शक्ष्य-संगीत डेंस्कृत भाषा में है, जिसके , 
हि! 









































समझनेवाले हमारे मुल्क के ४५25: _त॒ कम हैं। इसलिए अपने उस्ताव 
प्रिय मिन्र पंडित विष्णुनारायण कट की आज्ञा से मैंने इस पुस्तक ४ 
में 'लक्ष्य-संगीत' के सिद्धांतों पर लिखा है। उपयुक्त पंडित साहब की धनुपा 
ओर 'अप्रतिम विक्ष्ता का ही ४तोजा था, जं! यह किताब पूरी हुई। अगर कदम 
प्रस्क्े मदद न कदते तो मेरे द्वारा यह काओ पूर्ण होना असंमव था। 


|! इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं, वे प्रायः सभी कलाकारों के ४; 
होंगी । अगर कोई बात आपको असाधारण प्रतीत हो तो पहले ह 22०05] 
पा । अगर अक्ले-सलीम (सही पूरी ८बल) के नजदीक क़ाबिले-पिज़ीराई (कबूल 
* करने लायक) हो तो मानिए, धरना जाने दीजिए । मोजूदा हालत को देखकर इसकी 
उम्मीद ही फिजूल है कि तमाम हिंदुस्तान एक कार्य॑-पद्धति ही इख्तियार करेगा | इस 
किताब के लिखने से मेरा उद्देश्य केवल यह है कि इस कला के प्रेमियों को सुभीता 
तथा एक सरल और बाकायदा तरीका उनकी दृष्टि के सामने रहे । जेसी कि अ 
में ही प्रार्थना कौ-गई है, जो साहब इस पुस्तक को इस दृष्टि से देखनाचाहें. 
38 अ्रवीण हो जाएँगे तो उनकी सेवा में यह नम्न निवेदन है कि वे ग 








संगीत बिना क्रिया के बेकार है। ओर, क्रियात्मक संगीत 

है। तथापि जिस सीमा तक संगीत का सिद्धांतों से संबंध 
शक्ति के अनुसार उसे विस्तार के साथ इस पुस्तक में लिखने की 
कारण यह है कि भारतवर्ष का शिक्षित समुदाय उस समय तक न 
नहीं हो सकता, ज़ब तक संगीत को एक इल्म की हैसियत में, उनके स्केले: 

/क्षिक्षिक् समुदाय का. यह कब्न॒त किसी भी प्रकार आप 
है. कि यदि संगीत भी एक हल्म है तो कोई कारण नहीं कि 
प्रश्चित इल्मों की, तरह उसके सिद्धांत भी प्रमाण के साथ न सार 
ब्र॒ग़॒र स॒कमुच संगीत भी एक इल्म है तो उसकी प्रत्येक बात किसी ब्रि 
भ्रतुसार ,होनी :चाहिए. अगर सचमुच, संगीत इल्मे-हिदसे (92०708॥7// 
न संगीत के जो छिद्धांत 'इल्मे-हिंदसे' पर कायम हैं, उनकी व्याड 
ही च्रा है 346: 















हू स्वराध्याय 


या यो दुनिया में कोईं भी जाति ऐसी नहीं पाई जाती, जिसमें किसी-न-किसी 
प्रकार का गाना न पाया जाता हो, परंतु जो जातियाँ प्राचीन काल से सम्य हैं, उनमें 
संगीत एक 'कला' की श्रेणी पर पहुन गया है। भारतवर्ष में जो संगीत-कला प्रचलित 
है, वह नियमानुसार है ओर उसे संस्कृत में 'नाद' कहते हैं। नाद की अवस्थाओं का 
नाम संगीत है। पंडितों ने संगीत के तीन प्रकार माने हैं :-- 


१. प्रंध-संगीत, २. लक्ष्य संगीत और ३. भावी संगीत । 


१, ग्रंथ-संगीत $ अर्थात्‌ वह संगीत-कला, जो प्राचीन काल में प्रचलित थी 
ओर संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में (जिन्हें ग्रंथ कहते हैं) पाई जाती है। यह्‌ संगीत समय 
के अन्ुतार बदलता गया ओर वतंम्तान में इसकी अप्रचलित संज्ञा हो गई । 


२, लक्ष्य संगीत ; का अर्थ है प्राचीन संगीत, अर्थात्‌ जो संगीत वर्तमान 
समय में चल रहा है। हमारी पुस्तक का संबंध इसी सगीत से है। लेकिन यह याद 
रखना चाहिए कि लक्ष्य संगीत भी ग्रंथ-संगीत की उलटफेर का ही नतीजा है। इसलिए 
जहां भी आवश्यकता होगी, #म ग्रंध-पंगत की द्वी सहायता लेंगे। 


३. भावी संगीत : का अय॑ है (गे आनेवाला, इसलिए भावों संगीत का अर्थ 
वह संगीत हुआ,'ज्ो जागे किसी काल में प्रचलित हो । जिस प्रकार प्रंप-संगीत समय 
के अनुकुल पस्कितित हो गया, उसी तरह जो संगीत हमारे वर्तमान में पाया जाता है, 
बहू भी एक-न-एक दिन बदल जाएगा और दूसरी तरह का संगीत समयानुसार प्रचलित 
हो जायगा । संगीत की जड़ ध्वनि से है और घ्वनि कंसे उत्पन्न होती है, यह साइंस 
(विज्ञान):का भेद है, जिसे हम संके५ में समझाने की चेष्टा करेंगे। अगर किसी वस्तु 
जा पैसे ध्वनि पेदा होती है, ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मालूम होगा कि उस वस्तु में 

बरनि पैदा होते समय कुछ आंदोलन होतः है । बस, यही आंदोलन ध्वनि उत्पन्‍्त करता 
हैं।: यह हलचल कभी-कमी तो आंखों से भी साफ-साफ दिखाई देती है ओर कभी- 
कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देती । उदाहरणार्थ जिस समय घड़ियाल पर चोट पड़ती है 
तो ध्वनि पंदा होने के साथ-साथ ही उसमें एक तरह की चलायमानता (थरथराहट) भी 
पंदा होती है, परंतु संभव है कि यह अवस्था स्पष्ट रूप से दिल्लाई न दे । इसके विरुद्ध 
अगर सितार के तार को छेड़ा जाए तो घ्वनि पैदा होने के साथ ही उसका कंपन भी 
प्ताफ-साफ दिखाई देठा है, ओर जब तार को उंगली से छू लो तो यह कंपन बंद हो 
जाठा है, साथ ही उसकी आवाज भी बंद हो जाती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि ध्यनि उन्हीं चीजों से पैदा होती संभव है, जिनमें आंदोलन-शक्ति हो । शरीर भी 
तो इसी प्रकार की चीजों से ही बन। है । शरीर से ध्वनि पेदा होकर कानों .के पर्दो' 
तक कंसे पहुँचती है ? यह बायू का कार्य है, वायु का गुण हर जगह रहने के अलावा 
सिमट जाना भी है। और इदनी ही -तेजों के साथ वह फंलती भी है। यही वायु की 
. “ बिश्लेषता भी है। जिस धमय शरीर भे ्वनि पेदा होती है तोशरीर के सब परमाणु 














आल छा 
हिलने- लगते हैं, जिसके कारण शरीर के चारों ओर वायुमंडल में भी लहरें बैदा होती 
हैं। ये लहरें बढ़ते-बढ़ते उस जगह की हवा में भी वह्दी लहर पेदा करतों चली जाती . 
हैं, जो कानों के परदों से मिली होती है । नीचे दिए हुए चित्र में यह बात स्पष्ट दिलाई * 


गई है :-- नि है] 





॥ 


नाद दो प्रकार के होते हैं. अनाहृत और आहत । 'अनाहत नाद” झत्े कहते हैं, 
जिसका कोई परिमाण न हो ओर न उसके यंदा होने का कोई विशेष कम हो; 
बादल का गरजना, बंदूक की आवाज इत्यादि : “आहत नाद' उसे कहते हैं, जिश्नन्‍क्ष 
परिमाण भी हो ओर जो बराबर असर पैदा करता रहे तथा किसी टच गर जे 
पैदा हो । आहत ताद के लिए यह जरूरी है कि'इसमें परिमाण हो, किंतु ष् 
नहीं,होता और यदि किसी कारण से यह परिमाण अनाहत नाद में भी पंदा हो जाएं तो |! 
उश्न सूरत में वह भी आहत नाद हो जाएगा। आहत नाद से ही खांगौठिक ध्वनि पैदा 
होती है, उद्ू में इसे 'नग्मा' कहते हैं तथा संल्कृत में इसी को स्वर कहते.हैं।...... 

स्वर की ३ अवस्थाएं होती हैं--१. स्थान, २. रूप-भेद या पश्िश्नाण तथा 
है. जाति-भेद । 8050 हि 


लत स्थान ; इससे यह मतलब है कि आवाज किस दर्जे की है। प्रत्येफ 3 






















किसी-न-किसी हृद तक ऊँची अवश्य होगी। आवाज की ऊँचाई म।लूम करते की 
यह है कि जिस चीज से आवाज '९श हो रही है, उसको देखिए कि १ सेकि4 में 
कितनी लहरें पंदा हुई । जितनी अधिक लहर. उसमें पेदा होंगी, उतनी ही डे 
आवाज मानी जाएंगी। स्वर-स्थ:८ का दूसर; धाम दर्जा है। ++ 


२, रूप; शावाज बाएं एक हो स्थात से क्यों न निकल रही हो, लेकिन शह 
भी संभव है कि ए+ मोटी हो और एक बारीक्क एक घोमी हो ओर एक तेश । कप से 
मतलब 'बाल' से है, जो कि लपूरों की चाल १२ निर्भर है, जितनी जोर से कप 
होगा, उतनी ही आवाज भी होगी! 


३, बाति $ विशेषता की बात यह है के चाहे आवाजें एक ही स्थाग 
एक बराबर की दूरी से ही क्यों त उठ रही हों, एक-दूसरी से अलग-अलग मोतूंब 


हि 
। 





आल नक पथ 








: और बहुत आसानी से पहचानी जा सकेगी; जेसे--शहनाई, सितार ओर हारमोनियम 


की आवाजें हमेशा एक-दूसरे से अलग-अलग मालूम होंगी । भले हो इन सब साजों से 
एक ही प्रकार की आवाज पैदा की जा रही हो । 

स्वर के आंदोलन के नापने के बहुत-से ढंग निकले हैं, जिनके द्वारा बहुत आसानी 
से हर आवाज का ठहराव मालूम दो सफता है। एक संगीतज्ञ, जिसका नाम पिवार्ट 
(5५४॥) है, उसने यह मालूम कर लिया था कि ,नीचे-्से-नीचे स्वर का कंपन १६ 


+ प्रति सेकिड होगा और ऊँची-से-ऊँची आवाज जो संभव हो सकती है, उसकी कंपन- 


संख्या ४८५ हजार प्रति सेकिड होगी । इस तरह स्पष्ट है कि इन संख्याओं के बीच में 
अगरणित आवाजें पैदा हो सकती है। लेकिन वे सब आवाजें संगीत में काम नहीं 
आतो। पुरुष के गले में जितनी नीची-से-तीची आवाजें पेदा हो सकती हैं, 
बेज्ञानिक आघार से उनकी कंपन-संख्या १६० प्रति संकिड होती है और ऊंची-से-ऊँची 
आवाज की कंपन-संख्या ६७५ प्रति सेकिड होती है। स्त्री के गले से नीची-से-नोची 
आवाज जो पंदा हो सकती है, उसकी कपन-संख्या ५७२ प्रति सेकिड होती है, एवं 
ऊँची-से-ऊंची कपन-सलख्या १६०० प्रति सेकिड होती है। यह पहले बताया जा 
चुका है कि. सगीत की हर आवाज किसी-त-किसी हृद तक ऊंची जरूर होगी। इसलिए 
हम “भ' को ऋगर स्वर मान लें और “ब' को दूसरा ऐसा स्वर मान लें जो 'अ' से दूना 
ऊँचा हो तो 'र को दून का यानी टीप का स्वर कहेंगे। अगर “अ' को एक किनारे 
पर स्थिर कर.लल्ें ओर 'व' को दूसरे किनारे पर, जंसा कि आगे के चित्र में 
दिखाया गया ढैवो “अ' से लेकर 'ब' तक जो दूरी है, उत्कों आजकल की बोलचाल 
में 'सप्तक' कहेंगे,मो र. प्रंथों की भाषा में इसे 'स्थान' कहेंगे। स्थान का अर्थ है-- 
ज़गह या मुकाक्ू। 
स्पातत्तीन प्रकार के होते हैं--मंद्र, मध्य और तार । 


१.. मंद्र-स्थाल : अगर एक स्वर 'ज' जेसता मान लिया जाए, जो स्वर की 
ऊँचाई की दृष्टि से 'अ' की आवाज से आधा हो तो “ज' से 'अ' तक जो दूरी, स्थान 
या श्प्रक होगा. उसको मंद्र-स्थान कहेंगे। आजकल की बोलचाल में इसको षड्ज 
है संप्तक॑ कहते हैं। मंद्र का अर्थ है नीचा । 


२, मध्य-स्थान ; म्रष्य का अर्थ बीच का या दरम्याती है, अतः: यह उस 
स्थान का नाम समझा जाएगा, जो बीज का हो या दरम्यानी हो, अथवा यों कहना 
चआहिए कि 'अ' से लेकर 'ब' तक । जेस। कि ऊपर कहा जा चुका है, आजकल इसको 
बीच की सप्तक भी कहते हैं + 


३, वार-स्थान ; तर का अय॑ है ऊंचा। यानी अगर कोई स्वर ऐसा मान 
लिया जाए जो 'ब' स्थान से दुगुना ऊँचा हो, जेसे 'द” तो उस दूरी को तार-स्थान 
कहेंगे ओर आजकल की बोलचाल में इसे दून की सप्तक भी कहते हैं। आगे दिए हुए 
चित्र में तोनों स्थान दिखाए जाते हैं, लेकिन यह बात अच्छो तरह समझ्त लेनौ चाहिए 

>किस, मष्य मोर तार-स्थान वास्तव में कोई चीज नहीं हैं। केवल अंतर स्पष्ट करने 
का: पैमाता, है, मा यों कड़ा चाहिए कि मंद्र और तारज्मानों के मान लेने से 


ऋ् 










































बीच के सप्तक का तैम मध्य-सपंक कहा जाएगा। इसो तरह मंद्र-स्थान कंबल: मध्य 





> | 


मध्य-स्थान तार-स्थार्न 
ब--- 
५४ हे हे. 
-#.- "* यहाँ पर यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या इससे अधिक सप्तकें संभव नहीं ... 
हैं? सस्थात केवल तील ही प्रकार के क्यों माने जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि 
बहुत-से सप्तक होना तो संभव है, परंतु यह विभाजन केवल आदमी की आबाज के 
अनुसार ही किया गया है।. आमतोर पर आवाज इससे अधिक नहीं होती, बौड़ 6 ४ 
विशेषकर इम्हीं तीन सप्तकों की आवश्यकता पड़ती है। सप्तक में बहुत-सी बावाजें . 
एक-दूसरे से मिस्न-भिन्‍त पेदा की जा सकती हैं, परंतु पंडितों ने केवल २२ आवायों .. 
को ही सप्तक में माना है या यों कहना चाहिए कि हर सप्तक को केवल २२ हिस्सों में हो: ४ 
बांटा है। इन्हीं आवाजों को,'श्रुति' कहते हैं। श्रुति शब्द का अय॑ं हे खोट/ स्खर॥ | 
पंडितों के इस विभाजन पर-यह शंका भी उठाई जा सकतो है कि क्‍या २२ श्रुतिमों 
अधिक आवार्जे एक सप्तक में पंदा नहीं हो सकतीं ओर या वह श्रुति नहीं,कढों का 
सकतीं ? इसका उत्तर यह है कि बेशक २२ से भी अधिक आवाजें | 
सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने श्रुति की व्याख्या में केवल यह ही नदी कह है कि 
श्रुति श्लावाज ही का नाम है, बल्कि 'लक्ष्यसंगीत” नामक ग्रथ में श्रुतियीं के बारे में 
इस प्रकार लिखा है :-- थे 
नित्य॑ गीतोप योगित्वमाभिहपत्वसप्युत । न 
3 लक्ष्यबिद्धिः समोदिष्ट पर्याप्त श्रुतिलदणम्‌ ॥४छ&॥ 
इस इलोक का अर्थ यह है कि श्रुति ऐसी आवाज का नाप हैः जो 
लिए उपयोगी हो और आसानी से पहचानी था सके । अतः जब आः 
जाने की हा्त श्रुतियों के लिए लगा दी.गई तो इनकी संख्या बहुत एक ४ 
#र्रोंकि एक आवाज दूसरी से इतनी ज्यादा मिलो-जुली होगी कि 
पहुंचानी जा सकेगी, और इसलिए वह श्रुति न कही जा सकेगी। इसपर यंह,क 
सकती है, क्‍या २२ आषाजों से अधिक ब्रावाज़ें सप्तक में नहीं परदचानी जा 
इसका केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि.२२ श्रुतियों की संख्या हमारे-पूृ 
जे अपने संगीत की आवश्यकतानुसार काफी समझी ओर उन्हीं पर तिर्मर 
३२ भ्रुतियों के नाम इस प्रकार हैं :-- है 
तोता, २. कुमुद्ती, ३ मंदा, . ४. खैंदोवती, ५. दयावती, ६: हक 
७. ॥ ५. रौड्डी, ९. क्रोधी, १०. बज्िका, ११. प्रसारिणी, १२- प्रीति, श३३ गाजी 
लिति,' १४: रक्ता। १६. संदीपिनी, (१७. अलापिनो, १८. मदंती, हैहरोहि 
२० रम्या, २११ दग्मा और २२. कोभिणी | * 
!*.. खब इन॑ २२ 'आुठियों में, जिनके नाम ऊंपर दिए गए हैं 
जिनकी जावगाजों में एक-दूसरे से बहुत ही दिभिन्‍नता है। ऐसी थरुतियों 
नें अलगे से रखे हैं।; बतः हस तरंह की धरुंछि का नाम पड्ज है। इसको 






















न बाया शभात ( छदावता ) माना हैँ; वास्तव में संस्कृत में इसका नाम षड्ज है और 
सरगम के लिए इसका दूसर'.ताम “9! है। दूसरा स्वर या श्रुति, जिसको पंडितों ने 
अलग नाम रखने के लिए पसंद-किया है वह सातवीं श्रुति है, जिसका नाम रक्तिका 
है। उसका दूसरा नांम पंडितों ने श्रषम रखा है और सरगम में बोलने के लिए 
इसको 'रे' कहते हैं। नवीं श्रुति जिसका नाम क्रोत्रा है, उमका दूसरा नाम पंडितों ने 
गांघार रखा है, इसको सरभम में 'ग' कहते हैं । तेरहवीं श्रुति जिसका नाम मार्जनी 
है, उसका दूसरा नाम पंढितों ने मध्यम रखा, सरगम में इसको 'म” कहरे हैं। इसी 
तरह सन्नहवीं श्रुति जिसका नाम अलापिनी है, उसका दूधरा नाम पंचम रखा और सर- 
गम में उसको “प' कहते हैं तथा बीसवीं श्रुति जिसे 'रम्या' कहते हैं, उसका धेवत नाम 
रखा है, उसको सरगम में 'घ' कहते हैं और बाईसवीं श्रुति जिसको क्षोमिणी कहते हैं, 
उसका नाम “निषाद' रखा है, उसको सरगम में 'नि' कहते हैं। इन्हीं स्वरों को सरगम 
कहते हैं ओर इन्हीं स्व॒रों का नाम लेकर गाने को सरगम करना कहते हैं। सरगम 
केवल 'सा रे ग म' का छोटा रूप है। 


इन सात स्वरों को हमारे पूर्व-पंडितों ने और आजकल के विद्वानों ने शुद्ध स्वर 
माना है। शुद्ध का अथं है फ्वित्र या खालिक्ष । परंतु श्रुतियों पर इन शुद्ध स्वरों को 
कायम करते समय ग्रथ-सगीत और आजकल के संगीत में बड़ा अंतर पैदा हो गया है, 
जिसको आगे घलकर बतलाएँगे। इस जगह यह बतलाना अति आवश्यक है कि इन | 
सात स्वरों के अतिरिक्त सप्तक में पांच स्वर और भी माने गए हैं। ग्रंथों में ये विकृत 
स्वर कहे जाते हैं, जो निम्नांकित हैं:-- 


ड १- विकृत ऋषभ, २. विकृत गशांधार, ३. विक्त मध्यम, ४. विकृत धंवत तथा 
५- विक्ृुत निषाद । 


विकृत दाब्द का अर्थ है, अपनी जगह से हटा हुआ । इन स्वरों को विक्ृत 
इसलिए कहा गया है कि जिन श्रुतियों पर ये शुद्ध स्वरों के स्थान पर रखे गए थे, उन 
स्थानों से हटे हुए हैं। इनमें से ४ स्वर अपने उचित स्थान से विकृत होकर अपने 
वास्तविक स्थान से गिरे हुए हैं। यानी विकृत ऋषभ, विकृत गांघार, बिकृत घेवत 
और बिकृत निषाद । इन चार स्वरों को आजकल कोमल स्वर कहते हैं। कोमल धाब्द 
का अर्थ है मुलायम या धीमा । अब एक विकृत स्वर बाकी रहा, याती विकृत मध्यम । 
यह विहृत होने १र अन्य बिकृत स्वरों की तरह अपनी जगह से गिरता नहीं है, बल्कि 
शुछ श्रुतियाँ,ऊंचा चढ़ जाता है, इसलिए इसको तीम्र मध्यम कहते हैं। तीज का अर्थ 
है तेज या ऊँचा । * 


कोमल स्वरों के सिद्धांत से कुछ शुद्ध स्वरों को भी तीव्र कहते हैं, जो इस 
प्रकार हैं--१. तीव्र या शुद्ध ऋषम, २. तीत्र या शुद्ध गांघार, ३. तीव्र या शुद्ध घेवत 
तथा ४. ठीव्र या शुद्ध निषाद । ये बिक्ृत स्वर शुद्ध स्वरों के दोच में पाए जाते हैं। 
इस तरह कि बिकृत ऋषभ बड्ज ओर शुद्ध ऋषम के बीच में है और विकृत गांधार 
शुद्ध छषभ और थुद्ध गांधार के ब्रीच है, इत्यादि । पड्ज जोर पंचम को अच्षत स्वर 
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कहते हैं। अचल का जर्य है अपनी जगह से न हटनेवाला | इनको अथल स्वर इसलिए 
कहते हैं कि इनके विकृत रूप नहीं होते। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि इंगके 
के स्वरूप होना संभव द्वो नहीं है, बल्कि प्रश्नलित संगीत में हनकी आवश्यकंता ही 
नहीं है । 


अब पाठकों की सुविधा के लिए सप्तक के सब शुद्ध और विकृत स्वर नो बे लिखे 
जाते हैं :--  लओ 





१- भचल या शुद्ध पएड्ज, रं. विकृत या फोमल ऋषम, ३. शुद्ध या तीद्र ऋषभ, 
४. विकृत या कोमल गोंघार, ५. शुद्ध या तीत्र «धार, ६. शुद्ध मध्यम, ७. बिकृत या 
तोब्र मध्यम, जिसको आजकल कहे मध्यम भो कहते हैं, द. अचल या शुद्ध पंचम, 
€. विकृत या कोमल धंवत, १०. शृद्ध या तीद्र पंवत, ११. विक्ृत या कोमल निषाद क 
तथा १२. शुद्ध या तीव्र निषाद ॥ 8. 


















ये बारह स्व॒र यानी ७ शुद्ध और ४ बिकृत वर्तमान संगीत में माने गए हैं. और 
इन्हीं पर प्रचलित संगीत निर्भर है। हर 


अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि बाकी श्रुतियों को स्वरों १२ विद्वानों ने किस 
प्रकार बांटा है। 'संगीत-रत्नाकर” जो सबसे पुराना ग्रंथ है, श्रुतियों का बॉँट इध प्रकार 
करता है :-- 
चतुश्चतुश्चतुश्चेव पडजमध्यमपंचमा: । 
दँ-है निषादगांधारोी त्रिस्त्रीऋपभ्वतों ॥ 
उक्त इलोक का अर्थ यह है कि चार-घार श्रुतियां पइज, मंध्यम क्लौर पंचम ५ 
पर बांटी गई हैं ओर दो-दो निषाद और गांघार /र और तीन-तीन श्रुतियाँ ऋषम | £ 
और धेवत पर। इस बिभाजन को वर्तमान संगीत के विशेषज्ञों ने भी मान लिया, 
लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर ग्रथ-संगीत और लक्ष्य-संगीत में शुद्ध स्वरों पर श्रुतियों 
विभाजन के बारे में यहं हो गया है कि वर्तमान संगोतज्ञों मे घड्ज को पहली श्रुति 
पर रखा है और इसो तरह शैष तन: स्वरीं को पहली समस्त श्रुतियों पर ही कायम 
करते चले गए हैं / पहले प्रंथों में एक-भो ऐसा प्र नहीं है, जिसमें पड्ज को/पहली हि 
श्रुति पर भागा हो, बल्कि तमाम इंकार वड्ज के अंतिम या चोयी धुति पर कायम 
करते हैं और इसी तरह बाकी स्वरों को भी हरएक स्वर की आखिरी यानी -चौवी 
श्रुति पर कायम करते हैं। परिणाम यह हुआ कि ग्रंथ के शुद्ध स्वरों और आज़केल 
के प्रचलित शुद्ध स्वरों में जमीन-बआासमान का अंतर है। आगे दो हुई ठालिंढ़ां 
में पहले जिस तरहु ग्ंपकारों ने श्रुतियों पर शुद्ध स्वर कायम किए हैं, -उनेको 
दिखाते हैं - १ 






















अपकित युडलर. बुकेको.. विपकेशुडलर|. यों... शुद्ध स्वर | अतियाँ प्रंथ के शुद्ध स्वर श्रृतियाँ 

शुद्ध पडज १ तीत्रा ५ १ तीब्रा १ 
२ कुमुद्ती र्‌ २ कुपुद्की २ 

३ मंदा डे ३ मंदा ह। 

४ छुंदोवती ४ | शुद्ध पड़ज ४ छंदोवती ४ 
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हद घंवव १ म्दती श्द १ मदंती हद 
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बे ३ र॒म्य। २० | शुद्ध घेवत ३ रम्या २० 
शुद्ध निषाद १ प्रा" २१ १उप्रा २१ 
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इस दूसरे चर में श्रुतियों $ नंबर देकर . प्रचलित व प्राचीन 
का अंतर दिखाया गया है 
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[-_ चित्र को देखने से पता चलेगा कि बडज को पहली श्रुति पर कायम 
करने से प्रचलित शुद्ध स्वर प्राचीन ग्रंथों के शुद्ध स्वरों से बहुत-कुछ बदब गए हैं। 
उनकी शुद्ध ऋषम हमारी ऋषभ से एक श्रुति उतरी हुई है और उनकी शुद्ध गांधार 
लगभग हमारी कोमल ग़ंधार की तरह है। मध्यम ओर पंचम दोनों स्वर ग्रंथों के 
मध्यम ओर पंचम से मिलते हैं; कितु उनकी शुद्ध घेवत फिर हमारी शुद्ध धंवत से एक 
श्रुति उतरी हुई है ओर उनकी शुद्ध निषाद हमारे प्रचलित स्व॒रों की कोमल निषाद से 
मिलती है। 

ये सब अंतर इस कारण हो गए कि पहले ग्रंवक्नारों ने पड॒ज को आल्िरी श्रुति 
पर कायम किया और आजकल षड्‌्ज को पहली श्रुति पर माना है। परंतु क्‍योंकि 
हमारा लक्ष्य केवल प्रचलित संगीत से है और इसी को हम इस पुस्तक में लिखते हैं, 
इसलिए प्रचलित संगीतकारों ने जो विभाजन श्रुतियों का किया है, उसी को ठोक 
मानते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो कुल संगीत का ढाँबा ही बदल जाएगा। 
मद्रास प्रांत की तरफ स्वरों का विचित्र ही रिवाज है, यानी हमारी कोमल ऋषभ 
को येह शुद्ध ऋषम मानते हैं और हमारो शुद्ध ऋषभ को वे शुद्ध गांधार कहते हैं। 
इसी तरह हमारी कोमल धंवत उनकी शुद्ध धवत ओर हमारी, शुद्ध धेवत उनकी शुद्ध 
निषाद है। इन्हीं शुद्ध स्वरों का उनके यहां अभी तक रिवाज है। प्रत्यक्ष में हमें 
मद्रास की तरफ के उपयुक्त स्वर निरर्थंक ओर गलत मालूम देते हैं, लेकिन ग्रंथों के 
सिद्धांत से मद्रासी ठीक हैं ओर हम गलत है। मद्रासी शुद्ध स्वर बहुतसे ग्रथों के भी 
शुद्ध स्वर हैं और 'रत्नाकर' जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इन्हीं स्वरों को शुद्ध मानता है, 
लेकिन एक भी प्राचीन ग्रंथ ऐसा नहीं है, जो हमारे शुद्ध स्वरों को मानता हो । 


अब हम मीचे दिए हुए चित्र में आजकल के शुद्ध स्वर और विकृत स्वरों का 
अंतर 'रत्नाकर' के शुद्ध ओर विकृृत स्वरों से तुलना करके दिखाते हैं। इसके बाद कुछ 
ओर संस्कृत-प्रंथों के शुद्ध मोर बिकृत स्वर आजकल के प्रचलित शुद्ध और विकृत 
झ़वरों क़े.सामने लिखकर दिखाएँगे, जिनके देखने से मालूम होगा कि इस बोच में 
क्या-क्या परिवतंन स्वरों में होते गए । हमारी प्रचलित सप्तक के स्वर संकड़ों वर्षों की 
उल्लर-पलट का नतीजा है। गोरुप के संगीत में भो आजकल यही बारह स्वर माने 
जाते हैं, चित्र देखिए :-- 











दास | “रत्नाकर” के शुद्ध ओर बिकृत स्थर 

शुर्ध पड्ज. ० विज ० शुद्ध षपड्ज या अच्युत घड्ज 

कोमलऋषम ० न « शुद्ध ऋषभ या विकृत ऋषभ 

चुद ऋषभ ० (पप्पू: |? छुद़् गांघार लि 

कोमल गांघार ० ० साधारण गांघार ५ 
० मंतर गांघार हे 














है हुंद्व मध्यम या च्युत मध्यम 
शुद्ध मध्यम ० ० बिक्त पंचम या अच्युत मध्यम 
डीव़् मध्यम - ० ः ० कशक पंचम 
शुद पं, ० जज ++ | ० भुद्ध पंचम 
कोमल घंवत ० >> | ० विकृत घेवत या शुद्ध घेवत 
धंबत ० [० शुद्ध निषाद 
कोमल निषाद ० |“ ० #.शक निषाद 
शुद्ध निषाद ० >+->-+-++- ० (४शकली निषाद 

० च्युत षड्ज 
णषुद् बदज ० हू “ै:| ० छुद्ध पडजया अच्युत पड्ज 








उक्त चित्र को ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि आजकल की कोमल अऋषम 
“रत्नाकर! की शुद्ध ऋषभ है और आजकल की सुद्ध ऋषभ “रत्नाकर' की शुद्ध. कंबार' 
मानी गई है। यहीं हाल कोमल ओर शुद्ध घंवत का भी है। इसके अतिरिक्त शुद् 
मध्यम से गिरी हुई एक मध्यम ओर है, जिसका नाम च्युत मध्यम 'रत्नाकर' ने रखा 
है, इस तरह का कोई स्वर हमारे वर्तमान स्वरों में नहीं है। हमारे तीद्र मध्यम को 
उन्होंने बिकृत पंचम माना है । यानी पंचम का कोमल-तीव्र रूप भी कर दिया 
यहां तक कि षड्ज स्वर का भी कोमल व तीन रूप 'रत्नाकर' ने माना है, जिसकों 
अपनी भाषा में फ्रयुत बोर अच्युत षद्ज कहता है । ५ 

इस तरह यह मालूम हुआ कि 'रत्नाक९! के शुद्ध व बिकृत स्वर आजकल अमान्य 
हैं। परंतु उनको आजकल के स्वरों के साथ दिशाने का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी 
अच्छी तरह समझ लें |छ वर्तमान संगीत में, जेसा कि ऊपर बता चुके हैं केक्‍्ल ७ सुद् 
और ५विकृत स्वर हैं। इसके अतिरिक्त ओर थिंस्ती स्वर या श्रुति से सरोकार-बहीं है। 
णुद्ध स्वर भी रागों की तरह बदलते गए हैं। हम एछले छोड़े हुए रागों को नहीं बाते, 
फिर हमको पुराने स्वरों से क्या मतलब : जीचे हम एक दूसरे ग्रंथ के शुद्ध और 3 
स्वर प्रद्लित स्वरों के सुकाबिले से दिखाते हैं। . इस ग्रंथ का नाम 'रागविवोध' 
अधिकतर आजकल के गायक इन स्वरों को अपने रागों में लगाने को कोशिएा रूरके 
हैं, कितुं यह उनकी भूल है। इस बात को भली प्रकर ध्यान में रखना भाहिए हि. 
प्राचीन श्रुतियों का हमारे बतंमान संगीत में प्रयोग नहीं होता । केवल मीडू मधु / 
में तो श्रृतियां आा जाती हैं, कितु इसके अतिरिक्त कोई भी राग या रागिनी ब. 
ऐसी नहीं है, जो श्रुतियों पर बेंधो हो और न कोई प्रंथ ही ऐसा मोजुद है, बिसंके 
राग या रागिनी श्रुति पर बंधे पाए जाएं। अ/जकल कुछ यग्रायक रायों में श्रुढि क्री 
ऋषम देते हैं, कितु कह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि कोई श्रचलित राग या राबिनी 


श्रुति पर नहीं बेंघी हुई है। इसलिए यह एक अटल नियम मान लिया कि बठुंगान 


संगीत को बारह स्वरों यानी सात झुद्ध स्व॒र बोर पांच विकृत स्वरों पर ही निर्भर रखा 
जाए और इतके अठिरिक्त कोई श्रुति राप के लिए आवस्यक नहीं है। यदि कोई शरृद्धि . 


कसा ९५ था रागना मे लगाइ जाएगा ता वह आंघक समझा जाएगा आर उसका 
गिनती रायों के स्वरों में नहीं होगी। अब नीचे कै चित्र में 'रागविबोध' के स्वर 
वर्तमान संगीत के स्वरों की शुलना में दिखाए जाते हैं :-- 




















कप >> 
कर “रागविद्योध' के शुद्ध ओर बिहृत स्वर 
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-| ० तीब्र ऋषभम 
शुद्ध ऋषभभ ० ० लीव्रतर ऋषभ 
कोमल गांघार ० ० तीव्रतम ऋषभ 
० अंतर गांधार 
के ० मृदु मध्यम 
शुद्ध मध्यम ० ० तीव्रतम गांधार (शुद्ध मध्यम) 
» तीव्रतम मध्यमः 
तोब्र मध्यम ० ० 25.3 बस 
शुद्ध पंचम. ० 57 शुद:प चर 
जज घेवत ० ४ ० शुद्ध धवत 
फे .| ० तोब्र घंवत 
तीत्र घंघव ० ० शुद्ध निषाद (तीव्रतर धंवत) 
कोमल निषाद ० ० कंश्िक निषाद [तीव्तम धेवबत) 
तीब्र निषाद - ० ...हठ000त0.तत....] ० काकली निषाद 
पदूयु. ० न +-+++ ? शुद्ध पडज 














* एक और ग्रंथ जिसका नाम 'कलानिधि' है, उसके स्वर भी वर्तमान संगीत के 
शुद्ध ओर विकृत स्वरों के साभने लिखे जाते हैं । 


कि 'कलानिधि' के शुद्ध व विकृत स्वर 
थ बिक्ृत स्वर 
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० शुद्ध ऋषम 
०. छुद्ध गांघार, पंचश्रुति ऋषम 


[| ० पद्श्ुति ऋषम (साधारण गांघार) 


क्ीजभानाभणना 


० अंतर ग्रांघार 


| ० अयुत मध्यम गांधार 














ड् ० शुद्ध मध्यम 

तीब् मध्यम ० ० अआयुत पंचम मध्यम 

शुद्ध पंचम ० ० शुद्ध पंचम 

कोमल घैवत ० » शुद्ध घंवत 

तीव्र घबत ० ० शुद्ध निपाद (पंचश्रुति बेबत) 
कोमल निषाद ० ० कंशिक निषाद (पद्श्रुति घंवत) 


तीव्र निषद ० ० काकली निषाद 
कह ० च्युत प्रड्ब, निषाद 


० शुद्ध षडज 








शुद्ध पड्ज ० 


अब भागे के चित्र में 'संगीत सारामृत' बंब के शुद्ध और विशृत स्वर बर्तमान 
स्वरों के सामने दिखाएं जाते हैं :-- ह 
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कोप्स गांघार ० ६३६ | » पद्भुति ऋषभ, साधारण गांधार 

शुद्ध या तीव्र बांघार ० ++-| » अंतर गांधार 
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नीचे दिए हुए वित्र में “संग्रोत-पारिज त' ग्रंथ के शुद्ध और विकृत स्वरों 
साथ प्रथलित स्वर दिखाए जाते ६ * 


प्रबल छुड़ ओर को हा #िप्कपबक हट 
। ' : +] 'संवीक्षयारियात' के हु और किहित त्वर 
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तीव्र या शुद्ध छषभ ० |- ० पूर्व गांघार, शुद्ध ऋषभ 
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“| ० तीव्रतर गांबार 

० तीव्रतम गांघार 
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तीब्र या शुद्ध गांघार ० 
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शुद्ध घदज ० 


उपयुक्त समस्त चित्रों से यह सिद्ध हुआ कि इन सभी ग्रंथकारों ने निविरोध 
२२ श्रुतियाँ मान ली हैं, परंतु शुद्ध ध्वरों को श्रृत्तियों पर कायम करते समय एक- 
दुसरे से अलग-अलग हो गए हैं। किसी ने कोई स्वर किसी श्रुति पर कायम 
किया है, किसी ते बही स्वर दूसरी श्रुति पर म्राना है। लेकिन स्वकालीन प्रंथकारों 
ने षड्ज को हमेक्षा चोषी श्रुति पर द्वी माना है. और आजकल के स्वरों का षड्ज 
पहली श्रुति पर कायम किया गया है। प्रंथ-संगीत और लक्ष्य-संगीत में यही अंतर है, 
और इस प्रकार ग्रंथों की श्रुत्रियां भी हमारी श्रुतियों से बदल गई हैं। जिम्न चित्र में 
ग्रंथ के शुद्ध स्वर और प्रचलित शुद्ध स्वर एकसाथ लिखकर दिखाए गए हैं, 





उनको फिर एक बार ध्यान से देखिए | ग्रंथ का षड्ज औौर वर्तमान षड्ज, दोनों. 


एक ही स्थान से आरंभ हैं, कितु ग्रंथों के हिसाब से मरह स्थान, जहाँ पड्ज है, चोयी 

श्रुति यानी छंदोवती है और धद्ज की आवाज मानो छंरोवती श्रुति की आवाज है। 

परंतु .इसे आवाज को हम..परहली श्रुति को आवाज मानते हैं, क्योंकि हमारी 

बड्ज पहली श्रुति से आरंभ होती है। इसलिए ग्रंथों की चौथी श्रुति, ज़िसका 

लाम छंदोषतों है, हमारी पहली श्रुति 'तोब्रा' है और ग्रंथों की पांचवीं श्रृति 

दवावती है। जो उनके यहां ऋषभ की श्रुति है, उसे हम घड्ख की दूसरी श्रुति कुमुदती 
॥ 


इसी ठरह इंज- की र॑जनी श्रुति हमारी मंदा भुति है और प्रंथ की , 


ढ 





















5] हि 





















'रक्तिका' हमारी छुंदोवती दृत्यादि-एत्यादि । इ£ प्रकार ख्रोर मी कई ग्रंथ हैं, ज़िन्होति 
अपने-अपने समय में रिवाज के अनुसार शुद्ध भर विकृत स्वरों के नाम ह्ताए हैं, 
लेकिन जितने ग्रंथ हैं, उनमें से एक ने मी बडज को पहली श्रुति पर तहों माता । 
श्रतियों का परयोग्‌ 

श्रुतियों का प्रयोग जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वर्तमान राग-अध्याय में 
नहीं है और न किसी ग्रंथ के राग हो श्रुतियों पर बंधे हुए हैं। सिज्ाय 'रागविबोध' 
के, जिसमें कुछ राग ऐसे लिखे हैं, जो श्रुतियों पर बंबे हुए हैं। लेकिन ये राष 
आज़कल प्रचार में नहीं हैं। श्रुतियाँ अधिकतर प्राचीन काल में इपी काम में आई 
कि पंडितों ने उनकी सहायता से स्वर और विद्वत स्वरों को कायम छिपा, जैशा कि 
'संगीत-रत्नाकर' कहता है :-- 

श्र्‌ तिभ्यः स्युः स्वरा: पढ़जर्पभगांधारमष्यमा: । 
पंचमो धेवतश्चाथ निपाद इति सप्तते ॥२४॥ 

अर्थात्‌-'एक सप्तक में २२ श्रृतियाँ होती हैं ओर पड्ज, ऋषभ, गांघार, मध्यम, 
पंचम, घेवत, निषाद ये सात स्वर इनसे निकलते हैं। श्रुति ओर शुद्ध झवरों का 
विवरण यहाँ हम समाह्त करते हैं। विद्यार्थियों का अच्छी तरह समझ लैना भाहिए 
कि वर्तमान संगीत सीखने के लिए कंवल इन्हीं १२ स्वरों के समझने की जहूरत है । 
श्रुतियों का बतमान संगोत से कोई संथंब नहीं है ' ये केवल सूत ओर मीड़ पर निर्भर 
हैं। गणित के जो नियन स्वरों ओ: श्रुतियों के लगाने में माने गए हैं, वे लोन लिखे 
जा रहे हैं, ये ही नियम किसी-न-किसी संस्कृत-प्रंध में भो पाए जाते है। उदाहरण के 
तौर पर अगर किसी वीणा या स्ितार पर एक सार, जिसकी लंबाई दोनों सिरों 
के बीच की ३६” इंच मान ली जाए ओर तार के छेड़ने पर जो थरवराहुट यः कंपन 
पेदा हो, उसकी संख्या २४० प्रति सेकिड मान ली जाए तो :-- 


पड्ज 
मुरेस्थानस्थः पडल द्विगुश्ध समः ('राषबिदोष') 
पहला नियम--पेलक से घुड़च तक तार की आवाज षड्ज की आवाज शोगी । 
दून की पड़ूज 
मच्यस्पानस्थः पड़ज डिगुशसमः (“राषविबोध”) 


दूसरा नियम--आधी दूरी १२ दून की घटुअ की आवाज होगी, इसकी कपन- 
संख्या षड्ज से दुगुनी होगी । * 
अर्थात्‌-अगर पेकक से भुड़च तक तार की: लंबाई ३६ इंच मान लो काए . तो 


५ 





दून की बदज आ्षापी दूरी: पर याती ८ इंच पर हतलूम होगी ओर कपनन्संस्या ४६०... है 
होगी । ४. ६ कक मा ह + 7 - . '.अक 


न नियम-स्वर्ट की ध्वनि को कमी-बेशी हमेशा तार की लंबाई की कप्ती- 
बेशी पर निर्भर होगी । यह ठीसरा नियम असल में पहले और दूसरे नियम से ही 
बनाया गया है। पहला नियम तार की लंबाई कायम करता है, दूसरा बता रहा है 
कि अगर यह लंबाई आघी कर दी जाए तो कंपन की संलया दूनी होगी, इसी लिए 
तीसरा लियम एक सिद्धांत की तरह बना दिया कि जितनी तार की लंबाई कम होती 
जाएगी, उतनी ही कंपन-संख्या अधिक होती जाएगी। उदाहरणार्थ--अगर तार की 
लंबाई ३ हो तो कंपन की संख्या तिगुनी अधिक हो जाएंगी, इसी प्रकार अगर तार की 
लंबाई तीनग्रुनी हो तो कंपन की संख्या तीन हिस्से कम हो जाएगी । 
इन तीनों नियमों की सुविधा के लिए सिद्धांत (707००७)७) के रूप में निम्न- 
प्रकार समझ लीजिए :-- 

'त' किसी स्वर के कंपन का (5)7000]) अंक मान लिया । 
'ल' तार की लंबाई मान ली, जिससे “त' स्वर पंदा हुआ । 
'क' पड्ज के कंपन की संख्या मान ली, जिसे २४० मान चुके हैं । 
'ट' षड्ज के तार की लंबाई मान ली, जिसे ३६ इंच मान चुके हैं। 
निग्रम नं० १-त / लच""क»८ट के । 


नियम नं० २-तर-क )< न्य 


नियम नं० ३-लतन्क 7< सि 


त 
शेष स्वर इसी विधि ( 70॥7एं#॥ ) से निकाले जा सकते हैं। 
मध्यम 
मध्यस्थानस्थः मध्यम: । (“रापबिद्योष) 


बोया नियम--मध्यम का स्वर षड्न ओर दून की षड्ज के बीच में होता है, 
१हछे वड्ज के तार की लंबाई ३६ इंच मान चुके हैं ओर दून के धड्ज की १८ इंच है। 

४ मध्यम 5३ (३६+ १८)5-३ 2 ५४५८-२७ इंच पर होगी। 

अब नियम नं० २ से मध्यम के कंपन की की तादाद भी मालूम हो सकती है, 
जो कि यह है--त+-क ९ ई- 


यहाँ 'क' बराबर है २४० के, “25३६ के ओर 'ल' "२७ के है। 

>« त/न*२४० >८३९--३२८ प्रति संकिड के । इसलिए जिस षड्ज के कंपन की 
संख्या २४० है, उसके मध्यम की कंपन-संख्या ३२० होगी। षड्ज और मध्यम के 
कंपन की संख्या में निम्नलिखित अनुपात (९७४०) है। ३३४२३ पड्ज और मध्यम 
की लंबाई के हिसाद से जो अनुपात है, वह इन दोनों स्वरों के कंपन में जो अनुपात 
(70७४०) बताया ग्रया है, उसके समान है, यानी ३ । यह निपम नं० ३ से सिद्ध है, 
इस प्रकार है:-- 

४६... सन्‍्न्‍कड:ई- जे .॥#रे४ण्टजरेंट - 
ज्>क 26. :३४० ६ २; कं र् 



























न्य कल 


। «.प्राचवाँ नियम--मध्यम की शंबाई २७ इंच है जोर कंपन-सख्या ३२० प्रति * 
सैकिड है। पद्ज से इस स्वर का अनुपांत लंबाई के हिलाब से ३ है ओर कफ छा 
बनुपात ३ है। हू 5 नह 


पंचम 
त्रिभागात्मकवीणायां पंचमः स्पाशद्ग्रिमे ('संगोत-यारिभात') 


छठा नियम--पंचम का स्वर षड्ज की लंबाई के ३ या ३ हिस्से पर पैदा होता 
है, (पहला स्वर दूसरे से १ सप्तक ऊंचा होगा) षड्‌ज के तार की लंवाई ३६ इंब है, 
इसलिए पंच्रम का स्वर १२ इंच या २४ इंच पर थेदा होगा; लेकिन दुन के षड्ज को 
लंबाई १८ इंच है । यानी हमारी सप्तक के ३६ (च ओर (१८ इंच दो सिरे हैं। इसलिए 
पंचम की २४ इंच की लंबाई ठीक है ओर १२ इंच पर पंचम की दूस बोलेगी । जब 
नियम नं० २ से कंपन को संख्या: आसानी से निकल सकती है :-- 


ं ब्ण्कर- 
नियम नं० २, तत्न्क+े 


करेयत२४० - ट55३६- लतत्र४ 
>« त++२४०+ ३६०३३ प्रति संकिड-न्‍क+रै३ न ३ के 
अतः जिस षड्ज के कंपन की संरूपा २४० प्रति सेकिड होगी, उसके पंभ्रम को , 
कंपन-संख्या ३६० प्रति सेकिड होगी। | 
नियम नं० ३, लत्लक+हु 


> लत्न रेडे०+- १ ए्तउईक्‍्टल्ड्रेलल्ट २४ इंच 

सातवाँ नियम--पंचम की छंबाई २४ इंच और कंपन की रूख्या ३६० हति |“ 
सेकिड है, पश्ज से इसकी लंबाई का अनुपात है है औौर कंपन १ है। ७ ४ 

ऋषभ : 0९ हे 

| पड़ज-पंचमभावेन पड़से ज्वेयाः स्व मु ('संगोत-पारिजतत') रे 
|! आँठवाँ नियम--षड्ज और पंचम ये दोनों स्वर आपस में मिलने की. क्षमता 
रखते हैं| जैसे अगर पंचम और बड्ज एकसाथ छेड़ दिए जाएँ तो उनको आवाजें 
| एक-दूसरे से मिलकर कानों को अच्छी मालूम देंगी । इसके विदद्ध अगर वड़जण औौर .३. 
|. आऋषभ की आवाजें मिलाकर बजाई जाएँ तो बुरी लगती हैं । कारण यह है कि जिन 
स्व॒रों के कंपून की संख्याओं के अनुपात सीढ़ी-ब-सीढ़ी होंगे, वे बच्छे मालूम होगे और 
जिन स्‍्वरों के अनुपात इस नियम पर न हूंगे, दे कानों को बुरे गान हूनि 
यह तबीन खोज का परिणाम है, परंतु इस नियम के हिंदू पंडित भी ज्ञाता थे) इसी 
को वे सोग अपनी बोल-चाल में 'वशुज-पंचम-माव' - कहते हैं। इसंझा वर्ष (वह ई 








कि दो या अधिक स्वर मिलकर जब कानों को भले मालूम हों, उनको संवादी और 
जब दो या अधिक स्वर मिलकर.कानों को बुरे मालूम हों तो उनको विवादी (स्वर) 
कहते हैं। धड्ज और मध्यम तथा पंचम और दून की पड्ज में भी संवादित्व मौजूद 
है, कितु इस तरह पर नहीं; जंसे--घड्ज-पंचम या मध्यम और दून की पड्ज में । 
इसलिए पहलेवालों को संवादी और दुसरे दोनों को अनुवादी कहते हैं । इसी संवादित्व 
के आधार पर दूसरे बाकी स्वरों को भी मालूम किया जा सकता है । नियम नं० १ 
के अनुसार जो आवाज पैलक से षड्ज तक तार से पेदा होगी (चाहे लंबाई कुछ भी 
हो), षद्ज की आवाज होगी । षड्ज के बाद पाँचवाँ स्वर हमेशा पंचम होगा, इसी 
तरह हर स्वर को षड्ज मान लेने पर उसका पंचम आसानी से मालूम कर सकते है। 


स्वर | संवादी या पंचम 
घड्ज ऋषभ, गांधार, मध्यम पचम, धंवत, निषाद; दून की षड्ज, 
पंचम, घेवत और निषाद दून की ऋषभ, दून की गांधार 
दून की मध्यम 





अगर हम पंचम को षड्ज मान लें तो उसकी पंचम कौन हुई ? दून की ऋषभ 
(देखो उपयुक्त नक्शा)। इसलिए नियम २ और ३ से लंबाई (दूरी) और कंपन की 
संख्या भी बहुत सरलता से निकल आएगी । उदाहरणार्थ:-- 


नियम २-- तलन्क 2“... 
ज़ 


कर-३६० 
टच्ज्र्‌ड 
लच्तड २ २४-१६ 
4. त++३६० 2३६5-५० प्रटि सेकिड । ध्यान रहे कि यह दून की ऋषभ की 
कंपन-संख्या है। इसलिए इस सप्तक में ऋषभ के कंपन की संख्या इस प्रकार हुई 
३2८५४० व+ २७० प्रति सैकिइ। निः्म न॑ं० ३-ल त| क # ट 
ल 
.. ले न्‍८ २४० 2 ७७ 7 ३२ इंच ऋषभ की लंबाई हुई | षड्ज और 
ऋषभ की लंबाई का अनुपात ३३८८६ और कंपन का अनुपात देई--ह हुआ, अतः 
नियम € इस प्रकार हुआ :-- 


ऋषभ को लंबाई ३२ इंच है ओर कंपन की संख्या २७० प्रति सैकिड है, षड्ज * 


से लंबाई का अनुपात | बोर कंपन को संख्या का है है । 
... धेषत 
ऋषभ को लंबाई ३२ इंच है, इसे पड्ज मात लेने पर इसकी पंचम धंवत हीगी। 


अठः घेबत की लंबाई निम्नलिखित होगी :-- 
०३2९ ३२००२१३ इंच (देखो निभप्र नं+ ७) हि 








| 
|; 


अलग फक अपाधताला- पाजपलकामकणना, 





नल कंपन की संझया इस प्रकार हुई :-- 

26२७० न्‍+ ४०५ प्र्चि सेकिड । पी 
नियम १०--धेंवत की लंबाई २१३ इंच है ओर कंपन की संख्या १७० प्रति 
सेकिड है, पड्ज से लंबाई का अनुपात ३३ है और कंपन-संख्या का ३है है। 


गांधार 


घंवत की लंबाई २१४ इंच है ओर इसे षड्ज मान लेते पर उसको पंचम दून 
की गांधार हुई। इसलिए नियम नं० ६ से दून की गांघार की लंबाई इस तरह है-- 
32२१३ भोर इस सप्तक में गांघार की लंबाई यह हुई २०३०>८२१३७३३३ राई 
इंच और कंपन की संख्या इस तरह हुई ३० है >(४०५०००३२४ ++ ३०३३ प्रति 
सेकिड । यह सही गांघार है, कितु आाजकल्ल कपन केवल ३०० प्रति संकिड भाने जाते 
हैं और इस सप्तक को उदू में 'मीज़ाने मातदिल #हते हैं तथा हिंदी में मध्य-सप्क , 
कहते हैं। अतः अगर गांधार के कंपन की संख्या ३२३० मान ली जाए तो उसकी लंबाई 
नियम नं० ३ से मालूम हो सकती है :-- है 


& 8४ 
लचत्क> को >ू एप 
ट 5 ३६ 
त्‌ जन ३०० 


« से रे २४० ) वलगस्सोडन्नरपहें इंच ५ 


बतः नियम नं० ११ यह हुआ । गांघार की लंबाई २८४ इंच है और कंपन की 
संख्या ३०० प्रति सेकिड है। पड्ज से इसका लंबाई का अनुपात हैं और कंपन 


काई है। 
निषाद 


गांघार की लंबाई असल में २८६ है और कंपन-संख्या ३०३३ है, जैसा कि 
पहले सिद्ध कर धुके हैं। अगर इस गांघार को वड्ज मान लिया जाए तो इसको पंचम 
निषाद हुई। इसलिए निषाद की लंबाई नियम ६ के अनुसार यह हुई ३2८ २८हंस 
३2९ १६५5८ ५४४ +> १८३६ इंच ओर कंपन-संख्णा इस तरह हुई ६ २८ ३०३३६ 
६2८२३3४--३६५४--४ १५६ प्रति सेकिड । ऐे'कैसे अगर गांघार के कंपन की 
संस्या ३९० ही मानी जाए, जेसः कि आजथाश मानते हैं तो निषाद के कंपन 
की संख्या इस प्रकार हुई ३ 2( ३०० *« ४४५० प्रति सेकिड। ओर संभाई हुई 
३2८ २८३5३ १ २६४०-०१ ४६३-- १६६६८ १६१ इंरं। इसलिए नियम १२ पह हुआ 
कि निषाद की लंबाई १६ ३ इंच है योर कंपन-पंख्या ४५० प्रति संकिड है। 
लंबाई के हिसाब से अनुपात रष्ट औ९ कंपन का अनुपात ३९ हुआ। 


आगे के: नंक्यो में सप्तक के साहों शुद्ध स्व॒र, उड़ी कंपन-संस्क व संवाई सौर 
अनुपात दिखाए जाते हैं:-- 





..._-----....७२७७०४७०० न +-७०-०-.५कआ>बा८--:८:-:ामान बारह त रमन पपरपपपर रमन कमा कह०+++++ पथ < सकल 
नंबर | १ २३ ३ ४ ४ ६७ ८५ 
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स्वर-नाम 

लंबाई (इंचों में) 
कंपन-संरूषा प्रति सेकिड | २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४०५ ४४० ४८० 
पड्ज से अनुपात(8४४०)| १ ६ ३ ३ ३४३ ३६ के २ 


बड्ज, ऋषभ, गांघार, मध्यम, पंचम, घेवत, निषाद, दून की पडज 





३े६ हेड रपट २७ र४् रहड शहर ह८ 





दो स्वरों को मिलाकर आवाज का अनुपात (!२७४०) इस प्रकार है :-- 
षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धंवत निषाद दून की षड्ज 


इस तरह सिद्ध हुआ कि सप्तक के पदले आधे हिस्से के स्वरों की दूरी में जो 
अनुपात है, वही सप्तक के दूसरे भाघे हिस्से में भी हुआ । षड्ज से मध्यम तक एक 
अमल ओर पंचम से दून की षड्ज तक दूसरा हिस्सा हुआ । मध्यम और पंचम में 
जो बनुपात मौजूद है, यानी ६, यह दोनों बराबर हिस्तों में बेटा हुआ है और दोनों 
को आपस में मिलाता है; यही आजकल शुद्ध स्वरों की सप्तक मानी जाती है, परंतु हम 
पहले बता चुके हैं कि जिन स्वरों को आजकल हम शुद्ध स्वर मानते हैं, उनको 
प्रंथकारों ने शुद्ध नहीं माना है, बल्कि बहुत-से ग्रंयथकार काफी ठाठ के स्वरों को शुद्ध 
मानते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि जिस गांधार और निषाद को हम आजकल कोमल 
मानते हैं, वह उनके लिए शुद्ध थे । नीचे इसका प्रमाण देते हैं :-- 

ऋषभ 
स-पयोः प्र्वभागे च स्थापनीयो3थ रि-स्वरः । 
-- संगोत-पारिजात' 

अर्थातु-षड्ज और पंचम के बीच में जो दूरी है, उसके पहले भाग में शुद्ध ऋषभ 
पाई जाती है और आजकल मी इसी ऋषमभ को शुद्ध मानते हैं । ह 

कितु ऐसे निषाद को आजकल कोमल कहते हैं। शुद्ध निषाद की दूरी और 
कंउनृ-संस्या पहले ही बता चुके हैं । 


गांधार हे 


पदअपंचमयोम॑ध्ये गांघारस्प स्थितिर्भवेत्‌ ॥३१५॥ 
ः “ 'संगीरदपारियात' 





200... 00७७४एएए७- | 








अर्थात्‌-शुद्ध गांधार, घट्ज और पंच्रम के वीच में है। पढज ओर पंच्रम के 
बोच में १२ इंच की दूरी है और गांदार इसके बं;भ में होगा --१८+६--६न१० इंच 
नीचे के नकदो में देखो :--* 


३६” इंच 
पलक ---- “+- चना जअजय ना5 जज-ने -+-+ पहुज 
१२” इंच ] 
| ७]... कत्ल “जक्षक्ल 5 
| ६” इंच | ६” इंच | 


षड्ज गांधार पंचम दून की षडुज 
कंपन की संख्या नियम नं० ३ से २८८ प्रति सेकिड है, परंतु इस गांपार को 
आजकल कोमल गांघार कहते हैं, जिसका प्रयोग काफी ठाठ में होता है और यद्ढाँ 
अहोबल पंडित अपने प्रंध 'संगीत-पारिजात' में शुद्ध स्वरों की लंबाई वीणा के दंड़ पर 
बता रहे हैं, इसलिए काफी ठाठ का शुद्ध ठाठ होता बिलकुल ही सिद्ध है। 


९: 
पंवत 
स-पयोगम॑ष्यदेशे तु घदतं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
दून की षड्ज ओर पंचम के बीच में शुद्ध घेवत है और यही बेवत अभ्कल 
भी शुद्ध मानी जाती है । 
हि निषाद 
तत्रांशादयसंत्याथा भिपादरय' स्थिति्भबेत्‌। 
दुन की षड्ज आं।र पंचम के भीच में जो करी है, उसको तीन बाबर हिस्सों में 
बाँट दो तो शुद्ध निषाद दूसरे हिस्से के अंत में पा। आएंगी । पंचम से दून कौ पशण 
की दूरी ६ इंच है, अत: पंचम से शुद्ध निषाद की दूरी ४ इंच हुई और षड्ज से शुदद 


निषाद तक २० इंच की दूरी हुई। इसलिए नियग नं० २ के अनुसार उसके कंपन की । 


संस्था इस प्रकार हुई :- 
३६ अश् ४०४३२ प्रति सेकिड ! 


शुद्ध स्वरों के सप्तक में तीन प्रकार की कंपन-अनुपात-संख्या पाई है।. 
६ सबसे बड़ा है ओर सप्तक में तीन स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा ३८ है, पहूं मध्य 
दर्जे का है, जो दो स्थानों पद पाया जाता है। तीसरा ३६ है, जो सबसे छोटे स्थान. , 
पर है। ६ संस्या के सबसे बड़ी होने का प्रमाण केवल गणित के रूप में हो नहीं है, 
अल्कि क्रियात्मक रूप में भी संभव हैं। अयर, सितार के पर्दों को ध्यान से देसो तो 
जो दूरी पड्ज और ऋषम में पाबोगे वह .गांधार ओर मध्यम के पर्दों में न हूं।गी । 
है 73.4 शक: गांघार द मध्यम का अंधूपात 
३६ है, थो सबसे छोटा है। * 


| -----...3.33७७७७७७०००००ऋ»ब»ममननकनलकक७आाार ताक सा इक 


यही ३६ संख्या सप्तक में बिकृत स्वरों को पैदा करने के कॉम में लाई जाती है। 
इस प्रकार कि सप्तक के पहले हिस्से में घड्ज ओर ऋषभ के बोचं में ( जिसमें £ है ) 
हई की संख्या रख देने से एक दूसरा स्वर बन गया, जिसको बिकृत ऋषभ कहेंगे ओर 
इसके कंपन को संख्या २५६ प्रति संकिड होपी.। हसके निकालने की तरकीब बहुत 
आसान है। यह केवल गणित का हिसाब है । 
_ घड्ज की संख्या २४० है और ३६ का अनुपांत लगाना चाहते हैं । 
., १५०८ १६७०२४० षड्ज की सख्या । 
च् ण् +-२५६ प्रति सेकिड | 
अर्यात्‌ पड्ज और ऋषभ के बीच में एक और स्वर मालूम हुआ, जिसके कंपन 
की संख्या २५६ प्रति सकिड है। इसको विकृत ऋषभ या कोमल ऋषभ कहते हैं और 
घड्ज से इसका अनुपात ३६ है। अब देखना चाहिए कि कोमल ऋपषभ ओर शुद्ध 
ऋषभ में कौनसा अनुपात है ! यह निम्न-प्रकार से होगा :-- 
कोमल ऋषभ की संख्या--२५६ 
शुद्ध ऋषभ की संख्या-२७० 
् १३४अनुप 
ररर _ररन्लपपात हुआ। 
इसी प्रकार शुद्ध स्वरों के सप्तक में जिन स्थानों पर € और है के अनुपात पाए 
जाते हैं, उनके बीच में ३६ की संख्या शामिल कर देने से बजाय ७ स्वरों के १२ स्वर 
पंंदा हो जाते हैं । आगे ब।रह स्वरों का विस्तार देते हैं:-- 


डर 

















स्वर-नाम सा कोमल रे तीव्ररे: कोमलम तीब्रग 
कुपन-सस्या २४० २५६ २७० रद्द ३०० 


किक हट 


अनुपात (१७0) ३६ १२3 
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शव तीव्रध कोमल नि तीवघ्रनि दूनकी पडज 
कंपन ड०३... ड३२... ४४० थ 
अनुपात भ के ्िः 








बारह स्वरों की इस सप्तक यें चार कोमल स्वर जो पैदा हुए, ये भी एक प्रकार 
से ठीक हैं । यानी कोमल ऋषभ की परम, के|गल घंेवत है। ओर कोमल गांधार 
की पचम, कोमल निषाद है और जो अनुपात कि सप्तक के पहले हिस्से में पाथा 
जाता है, वही दूसरे हिस्से में भो मोजूद है, इसलिए ये बारह स्वर गणित के हिसाब 
से सही हैं। ले 

आरोही कहा 
अब हमें अपने सप्तक के बारे में दो अहूरो बातों का घ्यान करना चाहिए । 
सा, रे, गे, म, प, घ, नि। यह हमारा पूरा सप्तक है। जिस समय हम श्षा, रे, ने इत्यादि 
संगीतानुसार स्वर खींचते हैं तो टीप के स्वर तक जाते हैं, तो इस जाने को 'आ रोही' 
कहते हैं। आरोही का अर्थ है चढ़ाव या चढ़ना । 
अबरोही 

जब हम संगीत में टीप की षड्ज से स्वर आलापकर नीचे की बदूव तक 

वापस आते हैं तो उसको अवरोही कहते हैं। वास्तव में संस्कृत में यह शन्द अवरोह 
है जौर इसका अथं है उतरना । आरोह्ी व अवरोही का प्रयोग खूब खमझ्न लेना । 
चहिए। क्‍योंकि वर्तमान संगीत इसपर बहुत-कुछ निर्भर है ओर इसी से प्ब राब- ; 
रागिनियां एक-दूसरे से अलग होती हैं एव पहचानी जाती हैं। ध 
साधारण तोर पर आरोही-अवरोही को लोग यह समझते हैं कि पडज से |] 
तक यह बराबर जाना चाहिए तथा इत्ी तरह वापस आता चाहिए ओर बीच मैं 
जितने स्वर हैं, वे सब क्रमानुसार जरूर बोलें। इसी गलतफहमी के कारण कुल | 
लोग 'दरबारी' के लिए जो कि एक राग है, कहते हैं कि इसको आररोही-अवरोही 
नहीं हो सकती । वास्तव में आरोही-अवरोही .धस राग की भी उतनी ही. सरल | 
जितनी (कि दूसरे रागों की। बाते कि सही मतलब आरोही-अवरोही - का पमझ. में. | 


भा जाए । 
आरोही-अवरोहो के प्रकार 
मालूम होना चाहिए कि अप्रोही-अवरोडी राग के ओर हैं तथा ताय के+और | 
राग के आरोही:अबरोहो के लिए षड्ज से टीव की पड्ज तक जाना जरूरी है और 
इसी तरह वापस आना चाहिए । किंतु रात के करोही अवरोही दो प्रफार के होते हैं-के 
एक शुद्ध, ओर दूसरा वक्त (वक्त का अब है,टेढ़ा)। न 
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शुद्ध आरोही-अवरोदी का यह अर्थ है कि जितने भी स्वर राग या रागिती में 
हों, सिलसिले से लयाए जाएँ और वेसे ही सिलसिले से लोटें भी। जंसे सा रेग मप 
घनिसां।सांनिधपमगरे सा आरोही व अवरोही हुए। और सा, ग, म, ध, 
सां।| सां, घ, म ग, सा ये भी शुद्ध आरोही व अवरोही हुए। भले ही इसमें दो स्वर 
कम हैं, लेकिन सब अपने हिलसिले से बोलते हैं। सारेसा, गरे, मग, पम, निध, सां । 
सांघ, निप, धम, पग, मरे, सा ये नी शुद्ध आरोही-अयरोही हुए। कितु ये वक् हैं, 
क्योंकि चाल टेढ़ी है। ये स्वर अपने सिलसिले में नहीं बोलते । यह उदाहरण ऐसा है 
कि जिम्में आरोही-अवरोही दोनों वक़ थीं। पर यह भी संभव है कि केवल आरोही 
वक़ हो और अवरोही शुद्ध । जंसे सारेसा, गरेम, पम, घप, सां | सां, नि, ध, प, म, 
गर, रे, सा । या आरोही शुद्ध हो ओर अवरोही बक़ हा | यहाँ पर एक बात यह और 
बतानी है कि वक़ आरोही या अवरोही के लिए यह बात ही जरूरी नहीं है कि सब 
ही स्वर वक़ हों, बल्कि केवल एक हूं स्त्रर का वक़् होना भी संभव है। जसे सा, रे, 
ग, रे, ग, मं, प, घ, नि, सां । सां, नि, ध, प, म, ग, रे, सा, इसमें केवल एक ही 
स्वर गांधार वक़ है । 


विद्यार्थियों को इन सब प्रकार के आरोही-अवरोही ,को भली प्रकार समझ 
लेना चाहिए ओर यह भी घ्यान में रख लेना चाहिए कि आरोही-अवरोही राग के 
रूप के अनुसार ही होंगे; जिस रूप का राग होगा, उसी रूप के उसके आरोही-अव- 
रोही भी 5 । जेसे 'ईमनकल्याण' शुद्ध रूप का राग है, अतः उसके आरोही-अवरोही 
भी शुद्ध रूप के होंगे। 'गौड़सारंग' वक़ रूप का राग है तो उसके आरोही-अवरोही 
भी वक़ रूप के होंगे । 'सोरठ' इस तरह का राग है, जो आरोही में वक़ है और 
अवरोही में शुद्ध । इसके विदद्ध 'कामोद' ऐसा राग है, जिसकी आरोही शुद्ध व अवरोही 
यक्र है । 


तान के आरोही और अबरोद्दी 


अब हम तान के आरोट्री-अयरोही का हाल बताते हैं। इनसे और राग के 
बराड़ोही-अवरोदी से कोई संबंध नहीं है । ये चार प्रकार के होते हैं, जिनको ग्रंथों 
में बर्ण' के नाम से कहा गया है। इन्हें अशुद्ध रूप से 'बरन” भी कहते हैं। ये वर्ण 
चार प्रकार के होते हैं :-- 


१. स्थायी वर्ण, २. आरोही वर्ण, 3. अवरोही वर्ण, ४. संचारी वर्ण । (ध्यान रहे 
यह स्थायी, संचारी वह नहीं हैं, जो घ्ुवष८ इत्यादि में पाई जाती हैं। ये एकसे ही दो 
शब्द हैं, मगर अर्थ अलग-अलग हैं) । 


* » जिस समय किसी राग में गापन-वदन आरंभ किया जाएगा तो इन चार वर्णों 
में से किसी-न-किसी में आगे बढ़ा जाएगा । गायक इनसे बाहर किसी प्रकार भी नहीं 
जा सकतां; जैसे अगर कोई इस॑ प्रकार बढ़े “नि रेग म ५” तो यह आरोही वर्ण कहा 

५४ जाएगा और अगर गायक यह तान लेगा '. मग रे सा” तो इसे अवरोहीं वर्ण कहा 
जाएगा और यदि गानेवाला इस प्रकार तान ले गम प्‌ घम पगम ५ तो इसको 
संचारी गर्ण कहेंगे । अर्थात्‌ इसमें आरोही-अवरोही, दोनों मिसे हुए हैं ओर यदि कोई 





एक ही स्वर को बार भार लगाए भर हर स्व« पर एक सम्य तक ठहरता हुआ जाए, 
जिससे तान टूटने न पाए तो उसे स्थायी बर्ण +र्गि; जंसे 'सा 553२५: इत्यादि । . 


अब एक बात और आरोहा-अवरोही के शरे में बतानो है, इसे अधी तरह 
ध्यान में रख लेना चाहिए । 'सा ४ ग मपघनिसांनिधपमगरेसा' यह एक 
तान है। अब प्रश्न यह है कि इसमें आरोही रितनी है और अवरंही कितनी है? 
साधारण छप से यह मालूम होता है कि पडज से टीप की पदज तक आरोहो हुई और . 
निषाद से षड्‌ज तक अवरोदही हुई, मगर वास्तव में यह बात नहीं है। टोौप की बढ़ज , 
अबरोही में गिनी जाएगी । इस जगह १२ यह सवाल पैदा होता है कि पड्ज की टीप 
तक जब चढ़।व रहता है, फिर यह स्वर अवरोही में क्‍यों गिना गया ? इसके उत्तर में 
यह याद रखना चाहिए कि प्रंथों ने यह्‌ नियम बना दिया है कि 'जब कोई ह्वर लगा- 
कर उसके बाद के स्वर १र वापस आए तो वह स्वर, जो पहले लगाया है अवरोदी में 
ही गिना जाएगा । ५ 


| ग्राम ह 
ः अब एक और बात संगीत के विद्यार्थियों को जाननी चाहिए, यह है 'ग्राम'! 
आजकल जिसको थोड़ा-सा भी संगीत से प्रेम्त है, उसने ग्राप्त का नाम तो, सुना ही 
होगा । मगर दो प्रतिशत व्यक्ति भो इसका वास्तविक अर्थ न जानते होंगे। कारण 
यह है कि श्रृतियों की भांति ग्राम भी वर्तमान हऐेंग्रीत में प्रचलित नही हैं। मगर जो 
कोई संभीत-विद्या सीखना चाहता है. उसको श्राम का जानना अति भावेधयुफ है। 
'ग्राम' ,शब्द का अर्थ है गाँव, किंतु संगीत प्रें सात शुद्ध स्वरों को २२ श्रुतियों 
पर कायम करने का अर्थ 'ग्राम' है। प्रंप-संधीत में ग्राम तीन प्रकार के माने | 
जाते हैं :-- 
१. षड्ज-प्राम, २. मध्यम-ग्रम और ३. ग॑वार-्प्राम । 


गांघार-प्राम के बारे में यह वताया जाता है कि इसका किसी प्रकार "कप (० है 
लोप हो गया, अर्थात्‌ कोई भी नहीं बता सकता कि गांधार-प्राम कौनता था । 'सबीतू | 
रत्नाकर' में केवल दो प्राम माने हैं- १. षड्ज-प्राम, २. मध्यम-प्राम। बरद्जन्योंस ; 
यही सात शुद्ध स्वर हैं, जो २२ श्रुतियों पर विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं, यहूं + 
पहले भी बताए जा चुके हैं। मध्यम-प्राम में मी सब स्वर यहो हैं, जो षड्ज-य्राम , 
में हैं, केवल अंतर यह है कि पंत्रम में एक श्रुति नीचे कायम की जाती थी, यानी. * 
सोलहबीं श्रुति 'संदीपनी'। जिसका परिणाम यह होता था कि पंचम एक श्रुति उतरते ' 
ही तीब् भष्यम बन जाता था ओर ग्रंथ के जितने रागों में तीग्र मध्यम जाता था, वे ' : 
सब मध्यभ-प्राम से गाए जाते ये तया शुद्ध मध्यम के राग और रागिनी बड्ज-्याम 
से। मद्रास में अब भी यही नियम है कि यहां राग को दो भागों में ब/टा है। एक शुद्ध 
मध्यम के राग्र, दूसरे तोब्र मध्यम के राग प्रसिद्ध हैं। अगर ध्यान से देखा आए श्ज 
हमारे यहाँ भी राग मध्यमों पर ही निर्भर हैं। जिससे यह मालूम होता है किसी , " 
विद्वान्‌ ने वद्ज-ग्राम ओर मध्यम-द्राम मिला पिए हैं, क्योंकि आजकल केवल,घड्ज- ' 
ग्राम ही प्रचलित है। हे पे ह अं बा 
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इसी में छुद्ध मध्यम मोर तीघ्न मध्यम, दोनों के राग गाए जाते हैं। विद्वानों ने 
यह भो कहा कि षड्ज, मध्यम और गांघार-प्राम से हमारी वर्तमान सप्तक के बारह स्वर 
इध्व प्रकार निकले हैं--'सा, रे, ग, म, प, ध, नि', जो हमारे शुद्ध स्वर हैं, यह हमारा 
घड्ज-प्राम हुआ । अब अगर हम उस ग्राम की मध्यम को षडज मानकर इस प्रकार 
स्वर खींचें कि षड्ज-प्राम की पंचम पर हमारी ऋषभ बोले, धेवत पर गांधार और 
निषाद पर मध्यम बोले, तो इसका परिणाम यह होगा कि इस ग्राम में, जिसको कि 
हम मध्यम-प्राम के नाम से पुकारते हैं, मध्यम शुद्ध न रहेगी, बल्कि तीत्र हो जाएगी; 
क्योंकि यह तीव्र निषाद पर बोली थी । इस तरह हमको दो ग्रामों (पएडज और मध्यम) 
से आठ स्वर मिले । सात स्वर और आठवीं कड़ी मध्यम । अब अगर फिर पड्ज-ग्राम 
की गांघार को पड्ज मानकर हसी प्रकार स्वर लगाएँ; जेसे मध्यम-प्राम में बताया 
गया है, तो भेरवी ठाठ पंदा हो जाएगा । इस तरह से चारों कोमल स्वर भी मिल 
गए और वर्तमान सप्तक के बारह स्वर भी पूरे हो गए। प्रामों का यह अर्थ वर्तमान 
संगीत के लिए ठीक है और इस युक्ति से सप्तक में बारह स्वर निकल आते हैं। लेकित 
ग्रंथों का जो ग्रामों से मतलब है, वह कुछ ओर ही था । 


मूच्चना 
ग्रामों को समझ लेने के बाद हमें यह देखना है कि मूल्छेना किसे कहते हैं ? इस 


| से भी अधिकतर लोग 'ग्राम' की भाँति ही अपरिचित हैं। ग्रंथकारों ने मूच्छेना 
का अर्थ इस भ्रकार लिखा है:-- 


क्रमात्खवराणां स्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
मृच्छैनेत्यु्यते ल्ेसबैं स्पाद्रागजन्मम्‌ ॥ 


इसका अर्थ यह है के सातों स्‍्वरों के लगातार उतार और चढाव यानी 
आरोह्वी-अवरोही को मूक्छेना कहते हैं और इसी से सब राग उत्पन्न होते हैं। अतः 
मूच्छेना ठाठ का उपनाम हुआ, जो कि आजकल प्रचलित है। ठाठ का दूसरा नाम 
प्रथों में मेल है। प्राचीन काल में तीन प्राम थे, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। षड़ज- 
ग्राम, मध्यम-प्राम और गांघार-ग्राम । ओर हर ग्राम की सात-सात मूच्छनाएँ थीं। 
इस प्रकार मूर्च्छना प्रामों के अनुसार इश्कीस हुई', कितु गांधार-ग्राम का पता न घलने 
से उसकी मूच्छ॑नाएँ भी न रहीं, तथापि यादगार के रूप में २१ मूच्छेनाएँ अब भी 


प्रसिद्ध हैं। 
शुद्ध ठाठ 


हमारे सात स्वर "सा, रे, ग, म, प, वे, नि' हैं। आजकल की बोलचाल में 

हम इसे शुद्ध ठाठ कहेंगे। यह शुद्ध ठाठ बिलावल का ठाठ माना गया है, क्योंकि सिवाय 
बिलावल ठाठ के ओर किसी ठाठ में सब शुद्ध स्वर सिलसिले से नहीं लगाए ज़ाते, 

- अ्रतः आजकल की बोलचाल में यह शुद्ध ठाठ कहा जाएगा। मगर प्राचीन काल में 
ठाढ़ः नहीं के, इसलिए प्रंथों की भाषा में यह शुद्ध ठाठ हमारा षड्ज-ग्राम हुआ। 
अंद अगर इंस ढ़ांठ की आरोही-अवरोही की जाए तो इस प्रकार होगी। 'सारेगम 





















पघनिसां,सांनिघपमगरेसा। प्रंधों में यही पडज की मूच्छना कही भई है. 
अतः अगर प्रंथों को किसी ऐसे राग के स्वरों का वर्णन करना होता है, जिसमें सातों 
शुद्ध स्व॒र लगाए जाते हैं तो केवल यह लिख देते हैं कि “अमुक राग यो मूर्च्छना बड्व 
है।!' इसका एक ओर प्रमाण है। उदाहरणार्थ एक रागिनी 'गुणकली” है, 
स्वर हमें मालूम करने हैं, तो साध:रण तोर प5 इस प्रकार कहा जाएगा कि बद्ज, 
ऋषम शुद्ध, गांधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम, अवत शुद्ध, निषाद शुद्ध या इस प्रकार 
कहा जाएगा कि यह ब्रिलावल ठाट की रागिन॑! है, अर्थात्‌ इसमें सब शुद्ध स्वर हैं, 
परंतु ग्रंघकार इस प्रकार कहेंगे कि गुणकली में षश्ज की मूच्छेना है । 

अब दूसरी मूच्छोता का वर्णन करेंगे। पड्ज की मूच्छेता आजकल क्‍या है? 
यही बिलाबल ठाठ, भर्थात्‌ शुद्ध ठाठ; जिसके आरोही-अवरोही 'सा रेगम प घर नि सां, 
सांनिघपमगरेसाहैं।। अव अगर ऋषभ पर षहज मानकर चलें तो ऋषम 
हमारी पहली मूच्छेना के गांघार पर, गांघार शुद्ध मध्यम पर, मध्यम पंचम पर और 
पंचम पहली मूच्छंना की घेवत पर बोलेगी । इसका फल यह होगा कि गाधार और 
निषाद इस दूसरी 5 में कोमल हो जाएँगी । वाकी सव स्वर शुद्ध रहेंगे । कांघोर 
कोमल इसलिए होगी, क्‍योंकि यह शुद्ध मध्यम पर बोलेगी, अतः यह आ रोहु-अबरोह 
काफी ठाठ का हो जाएगा। इसी को ग्रंथों की भाषा में ऋषभ की मूर््छना कहेंगे। 


जब किसी ऐसी रागिनी के स्वर बताने की आवदयकता हंगी. जि&के स्वर 
| काफो-जसे होंगे; जेसे बागेश्वरी, तो उसके लिए ग्रंथकार केवल यह काँगे-- भाषेश्वरी 
की मूच्छना ऋषभ है', जिसका अर्य यह हुआ कि बागेह्वरी में घट्ज, ऋषभ शुद्ध, * | 
कोमल, &त्यादि स्वर हैं। यह ऋषभ की मूच्छेना इसलिए कही गई कि पहली मूर्छता - | ४ 
(षड्ज की मूच्छेता) की ऋषभ पर इस मूच्छंना की पट्ज मानी गई है। इस भकार 
ः धड्ज की मूच्छना की गांघार पर स्वर मानकर आरोही-अवरोही' किए जाएं हो 
परिणाम यह होगा कि भेरवी के स्वर बन जाएँगे, य/नी सब कोमल हो आएंगे ष् पी 
प्रंधकार गांघार की मूर्च्छना कहेंगे ओर जब किय्ती ऐसे राग के स्वर बताने 
जिसके ४ स्वर कोमल हों; जसे “शालकोंस', तो कहेंगे कि मालकौंत की मृच्छेत् 
गांधार है । क्द्वा 


इसी प्रकार अगर हम अपने शुद्ध ठाठ की मध्यम पर घड्ज मानकर देखे तो 
आरोही-अवरोही में सब स्वर तीत्र हे जाएँगे। अतः यह यमनकल्याण का ठाठ हो 
जाएगा, जो प्रंथों में मध्यम की मूच्छेदा कही जाएंगी ओर इसी प्रकार यदि ५ंचम को 
चड्ज मानकर आरोह-अवरोह करेंगे तो खमाज के स्वर हो जाएँगे और ये स्वर 
पंचम की मरेच्छना कहलाएँगे। इसी प्रकार धेवत को मच्छेना आसावरी का ठाठ और 
निषाद की मूच्छना टोड़ी का ठाठ कहलाएगी । परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि 
सात मूच्छेनाएँ प्रचलित जे ठाठ की हैं, जिसे हम 'बिलावल ठाठ' कहते हैं। फिंतू ग्रंथों 
में जैसा कि पहले बता युके हैं, हमारे शुद्ध स्वरों को शुद्ध स्वर नहीं माना गया है और 
इसी के फलस्वरूप बिलावल ठाठ को उन्होंने /श्रुद्ध ठाठ भो नहीं माना है। किसी-किसी 
प्रंथ में काफी ठाठ को .शुद्ध ठाठ माना है और .इसी के स्वरों को शुद्ध स्वर। « अतः 
जगर काफ़ी ठाठ को शुद्ध ठाठ मानकर उत्के स्वरों फर पीछे बताए हुए तरींढों हे 
























छ 


ऐ का प्रयोग करें तो उसके स्वरों की म॒च्छंनाएँ प्रचलित स्वरों की मच्छेताओं 
से भिन्‍न होंगी । मगर जब मूच्छुनाओं का प्रयोग बिलावल ठाठ पर बता दिया गया 
है तो हम काफी या किसी और ठाठ की मूच्छेनाएँ स्वयं ही निकाल सकते हैं। क्योंकि 
आजकल प्रत्येक राग के ठाठ अलग-अलग नियुक्त कर दिए गए हैं, इसलिए मूचछना 
लिखने की आवश्यकता हो नहीं रही । 

मूच्छेना के रूप 

पंडितों का कहना है कि मू्च्छुनाओं के तीन रूप हैं--8. संपूर्ण, २. पाडव और 
३. ओऔडुव । संपूर्ण उसे कहते हैं जिसमें सातों स्वर हों, पाडव जिसमें छह स्वर हों 
ओर ओड़व जिसमें पांच स्वर हों। क्‍योंकि सब राग मूच्छनाओं से ही उत्पन्न हुए हैं, 
इसलिए रागों की भी तीन ही जातियाँ मानी गई हैं। अर्थात्‌ या तो सूर्ग होंगे या 
घाड़व या औडुव । यह बात तो सब ग्रथकारों ने भी मानो है कि ॉौच ररों से 
कम का राग माननीय नहीं है। 'ता रे ग में प ध नि सां। यह एक 
सप्तक. हुईं। इसके बारे में यह मालूथ होना चाहिए कि सप्तक दो हिस्सों में ही बॉटी 
गई है। 'सा, रे, ये, भ को पधूर्वांग और 'प, धघ, नि सां' को उत्तरांग 
कहते हैं। पूर्वांग का अर्थ है पहला अग ओर उत्तरांग का अर्थ है आखिरी अंग । 
अतः पूर्वांग में पड्ज और मध्यम अचल स्वर माने जाते हैं, और उसी प्रकार उत्तरांग 
में पंचम और टोप की पड्ज अचल स्वर माने गए हैं। सप्तक के हिस्सों के बारे में 
यह बतलाना अति आवश्यक है, क्‍योंकि ये जनक ठाठों के समझाने में बहुत लाभ- 
दायक हैं। पहले बताया जा चुका है कि राण मूच्छेनानुसार तीन प्रकार के होते हैं, 
परंतु प्रत्येक राग का अलग-अलग ठाठ याद रखने में बड़ी कठिनाई थी, इसलिए 
विद्वानों ने-जनक ठाठ निकाले, जिससे कि सब राग इनमें से निकल सकें और रागों के 
स्वर याद रखने में सुविधा हो। जनक शब्द का अर्य है पैदा करनेवाला। ये 
जनक ठांठ गिनती में ७२ हैं और सब राग इन्हीं से पंदा होते हैं। नीचे हम जनक 
ठाठों के बनाने का उपाय बताते हैं, विद्याधियों को चाहिए कि इन्हें भली प्रकार याद 
कर लें थोर समझ लें, क्योंकि ये ठाठ ही रागों की जड़ हैं, मगर पहले कुछ आवश्यक 
नियम इनको बनाने के बताए जाते हैं :-- 

१. क्योंकि ये सब ठाठ जनक होंगे, अर्थात्‌ इनसे सब रागों की उत्तत्ति होगी, 
इसलिए यह बात भी आवश्यक है कि यह संपूर्ण होंगे, अर्थात्‌ इनमें सातों स्वर होने 
दी चाहिए । 

२. एक ठाठ का दूसरे से पृथक्‌ होना भी आवश्यक है। 5 

“३. स्वरों का क्रेमानुसार होना भी आवश्यक है। अर्थात्‌ षड्ज के पश्चात्‌ 
ऋषभ, ऋषभ के बाद गांघार, गांधार 'के बाद मध्यम ओर इत्ती प्रकार यह क्रय बना 
रहता जरूरी है। छ 

इसके विरुद्ध यदि घड्ज के बाद मांधार हो और उस्तके बाद ऋषभ 0वं उसके 
बाद अन्य कोई स्वर होगा, तो यह क्रम बिगड़ जाएगा। अतः जनक ठाठों के लिए 
झवरों के क्मामुसार होने का नियम अति आवदपक है ओर किसी भी दशा में यह 
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टूटेगा नहीं । इनको सभझ लेने के बाद अब गणित का एक सरल-सा हिसाव है गया, 
जिसको “श्रस्तार' कहते हैं। उद्ग में इसे 'तरभीबों इज्तमा' कहते हैं. ये स्वर 
हमारे छुद्ध माने हुए स्व॒र हैं-'सा रे, .., मं, पे, थ, नि, सां। हमें 
टीए को षश्ज इसलिए जोड़ी गई कि सप्तक पूरी हो जाए। इसका 'पूर्वांग' इस 
प्रकार है--'सा, रे, गे, म। पूर्वांग की परिभाषा पहले ही बताई जा चुकी है। 
पूर्वांग में यदि विकृत स्वर भरी णामिल किए-जाएं तो इस प्रकार होंगे--सा अचल, रे 
कोमल, रे तीद्र, ग कोमल, ग तीव्र, म । पूर्बांग के पहले ओर आखिरी स्वर सा और 
मे को प्रस्तार करने के लिए थोड़ी देर को अचल मान लें त्रो स्वरों का यह रूप हुआ। 
परदज (अचल), ऋषभ कोमल, ऋषम तीज, गांधार कोमल, गांघार तीव्र, मध्यम 
(अचल) । इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्वांव में छह स्वर हुए, जिनमें घड्ज और मध्यम 
अचल हुए, मगर ऋषमभ ओर गांधार के कोमल स्वर मोजूद हैं, जिनकी आवाब 
पहचानने के लिए तया प्रध्तार को आवश्यकता के लिए पूव॑-पंडितों ने ऋप : औौर 
गांधार की भिन्‍न-भिन्‍न आवाजों के तीन-तीन नाम माने हुं। ये नाम केवल मन्माद : 
ही हैं मौर सिर्फ हिसाब को ठीक रखने के लिए ही रखे गए हैं। घ 








ऋषभ के उपनाम-गांघार के उपनाम-र। री रो 
पूर्वाए--. सा (अचल); रे (कोमल); रे (तीव्र), ग (कोमल), ग (तीव्र), म (अचल) 
गा ग गो 


उपयुक्त चित्र को देखने से मालूम होगा छि कोमल ऋषभ का केबल ए+% ही 
नाम है 'रा', मगर तीव्र ऋषभ के दो नाम माने हैं, री ओर गा । 

कोमल गांघार के भी दो नाम माने--रो और गी, कितु तीव्र गांधार #श फिर. 
एक ही नाम है अर्थात्‌ गो । सा, म अचल हैं। (स्॒ तरह स्वर तो कोम्ल छ ही हैं, 
लेकिन नाम आठ हैं ओर इन आठ नामों से ही प्रस्तार नियमवद्ध किए ते हैं। 
पहले सा के बाद पहली प्रकार की अषभ यानी रा की कायम करके तीने, भांघार 
जोड़कर सरगम करने पर निम्नलिखित पूर्वांग निकलेंगे : -- 

१ स रा गम 

२. स रा गी म 

३. स रा गो म 

रा से अब और प्रस्तार बनने संभव तहीं हैं। इसलिए इसको छोड़कर अब 
दूसरी तरह की ऋषम यानी री को सा के बाद भानकर इसको छोड़कर गांघारों को 
लगाओ तो 'पहली तरतीब (प्रस्तार) हुई-'स, री, ग, म” कितु यह पूर्बांग 
अछुद्ध है, क्योंकि री ओर ग एक ही स्वर यानी तीव्र ऋषभ के नाम हैं ओर ऋष्भ नं० 
१ के अनुसार पूर्वांग प्रथम्‌ ठाठ का शुद्ध होना आवश्यक है, इसलिए यह गलः हुंआ, 
अब केवल बाकी दो गांघारों से निम्नलिखित प्रस्तार ही संभव हैं :-- 
0 8 स, री, गी, म 
४. स, री, गो, म 
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ये दोनों ठोक हैं, क्योंकि री और गी ये दोनों मिन्‍न-भिन्‍न स्वर हैं और इसी 
प्रकार रो ओर गो, दोनों भिन्‍न-भिन्‍न स्वर हैं। अब री से कोई और प्रस्तार संभव 
नहीं हैं, इसलिए ऋषमभ का तीसरा रूप यानो रो कोस के बाद कायम करके तीनों 
गांधारों के साथ प्रस्तार करें तो पहला प्रस्तार यह होगा, स, रो, ग, म। मगर यह 
पूर्वांग अशुद्ध है, क्योंकि नियम तोन के अनुसार ठाठ के स्वरों को अपने सिलसिले में 
( क़मानुसार ) बोलना चाहिए ओर इस प्रघ्तार में रो, जो कि वास्तव में कोमल 
गांधार है, ग यानी तीतव् ऋषमभ से पहले आ गया, इंसलिए गलत है। दूसरा प्रस्तार 
यह संभव है स, रो, गी, म; कितु नियम न० १ के अनुसार यह पूर्वांग भी गलत हुआ, 
बयोंकि रो और गी एक ही स्वर हैं। तीक्तरा प्रस्तार यह हो सकता है--स, रो, गो, 
म; यह ठीक है, क्योंकि रो और गो दो भिन्‍न-भिन्‍न स्वर हैं ओर अपने क्रम या सिल- 
सिले में है। अत: इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए केवल ६ पूर्वाग-प्रस्तार 

रे यानी ठाठ के हिस्से निकलते हैं, जो इस प्रकार हैं :-- 


१.स रा गम पूर्वांग कनकांगी ठाठ 


२-स रा गी म॒पूर्वांग भेरवी ठाठ 

३.स रा गो म॒पूर्वाग भरवी ठाठ पु 

४.स री गी म॒पूर्वाग काफी ठाठ 

५.स री गो भ॒पू्वोग बिलावल ठाठ । 


हज स्व॒ रो ग्योम पूर्वाग तानरूपी ठाठ 


अब शुद्ध ठाठ के उत्तरांग को देखो, वह इस अकार है--'प ध नि सां', इसमें भी 

प्रथम व आश्लिरी स्वर अचल माने जाएँगे ओर धंवत व निषाद के विकृत स्वर भी 

बाँग की तरह इसमें शामिल ही सममे जाएंगे। अब अगर पूर्वाग की तरह स्वरों के 

कुल्पित (उपनाम) नाम रखकर उनके भी उसी प्रकार प्रस्तार किए जाएँ; जंसे पूर्वाग 
के स्वरों के किए गए थे, तो निम्नलिखित ६ उत्तरांग-प्रस्तार बनेगे :-- 


पथ ना सं उत्तरांग कनकांगी ठाठ 
प्‌ घ नी सं उत्तरांग भेरवी ठाठ 
प्‌ ध नो सं उत्तरांग भेरव ठाठ 
सं 
सं 


| १ «कस बलजलिक: कली 


घीनो उत्तरांग काफी ठाठ 
प थी नी सं उत्तरांग बिलावल ठाठ 


<40 4 3. 2 
श्प 


प्‌ धो नो सं उत्तरांग तानरूपी ठाठ 


! अब यहाँ से केवल मामूली जोड़ का हिसाब रह गया, यानी हरएक पूर्वाग को 
भ प्रत्येक उत्तरांग में जोड़ दो । 


| नं० १ पूर्वाग+नं० १ व ६ उत्तरांग 





रा फ अर ५ ॥  अकिकील आ जनक नल 3 बस लक आज मन लक 


श्ठ सु 
3 काम का जन. . नही 
अश्यश्यशव्यथ शव वशनवन 


54#5$+<%<+>+“9+ 


अनशख्यव्यतश्थव 


'#%क4+कक 
33% ». +#$क5%333 2. +%+%+%+% 


&#+# 







[श में पषीनीसं 
गम पचघीनोंसं 
गम प चघषोनोसं 
न०२ पूर्बाग+ नं०१ व ६ उत्तरांग 
गोम प भधनासं 
गीम प्‌ धनी सं हि 
गीम प्‌ घ नो सं 
गीम प घीनी सं 
गीम प्‌ घी नो सं 
गीम प चधोनोसं नि 
नं०३ पूर्वाग+नं० ३ व ६ उत्तरांग 


गो मपचघधनः 
गो मप 
गो मप 
ग्रोमप चीनी 
प्‌ 
प्‌ 


श्य 
् 
>अगवथ आ, 


गो म 
गो म 


के 
कै झे 
ञ््थ 


नं०४ पूर्वाग + नं०१ व ६ उत्तरांग । 


गी ना 


| 4 बज आम जम 






न 
अब थे अ. थे. 4 


हु 


बब | 43% करवशथ .. 4+क्षक्र्यय्य 


नं०१ व ६ उत्तरांग 


७09 
4 आ मा अययजमखजयजखज *#* अययमजयअमयममस 


की 4, ज्व जनजनजवयय 
4. 32, > गगन थे. अ. 
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शेर. स 
केड. स 
श्श््स 
रे. स 


रो 
रो 
रो 
रो 


गो 
ग्ो 
गो 
गो 


बजययय 


घनोस॑ 
घीनी सं 
घीनो सं 


प्‌ षोनो सं 


चबययस 


ये ३६ जनक ठाठ इस हिसाब से पंदा हुए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इन सब ठाठों में मध्यम शुद्ध है, इसलिए अगर इन ठाठों में तीव्र मध्यम, जिसको 
आवाज पहचानने के लिए “मी' कहते हैं, वजाय शुद्ध मध्यम के लगा दी जाए तो 
३६ ठाठ ओर इस प्रकार पंदा होंगे :-- 


३७. 
३८. 
३६. 
४०. 
ड्१. 
धर. 
४३. 
ड४ड, 
डा. 
४६. 


्य 
ई#%#:£६ ८: 52+<% 8 


भ्ष. 


स 
स॒ 
स॒ 
स॒ 
सर 
स 
स॒ 
स॒ 
सर 
स॒ 
सर 
से 
अध्स 
स 
*स 
+ स्‌ 
| से 
| स्‌ 
से 
"से 
 स्‌ 
सर 
 स्‌ 
» से 


रा 
री 
री 
री 
री 
री 
री 
री 
री 
री 
री 
री 







श््म 
राग 
राग 
राग 
का बं 


रा 


ग 


रागी 
रागी 
रागी 


3333" कऊऊकऊकेक 


ऊ 


नी 
मी 
मी 


न 0 ही 5 है. है. 5 4-5: 2 5: 2-3 3 3 


५. « 


घ ना 
धनी 
घ्नों 
धीनी 
घी नो 
धो नो 
ना 


चजयजययजयययययचक्यययखयचवच्यययस्‍यरवपयरनतचकचसयचवकचकययव 
4. थे. थे. 4. भ. अ. थ. |. थे. थे. अ. थे. थ. भ. अ. थ. थ. थे. थे थे. थे. थे. म गे थे आय ये. थे 


बकियबयनश्करक्ययनबयकृकव बयबरयकफियनल 


86 5-2 4- कि- 2 कं 3 है कि. 2-2 5-3 5 कक 5 








| स॒रीगोमी+१चो सं 
; ६७.स रो गो मी ८ घना सं 
] ६८.स रो गो मी ५ घ नी सं 
| €ृश्स रो गो मी 7 घ नो स॑ 
७०. स रो 'गो मी पर घी नी सं 
उस रो यो मी प्र घी नो सं 
७२. स रो गो मी ० घो नो पू॑ 


उपयुक्त ७२ ठाठ हैं, जो तक मेल' वे भाम से प्रसिद्ध हैं ओर सब राग इन्ही 
से पैदा होते हैं । 
मूच्छेता की £ किसमें 


ये जनक ठाठ सबसे पहले बेंकटमखी नाम के एक पंडित ने निकाले ये। इन 
। ७२ ठाठों में आरोही-अवरोही हरएक ठाठ में भिन्‍न प्रकार की हो सझती हैं, 5। नीचे 
लिखी जाती हैं :-- 


संपूर्ण-संपूर् १, आरोही संपूर्ण हो और अवरोही संपूर्ण हो, यह केदल एक्ड प्रकार 
की संभव है। 

संपूण-पाडव २, आरोही संपूर्ण हो और अवरोही पाडव यानी ६ :वर की है, यह 
६ प्रकार की संभव है। 

संपूर्ण-औड॒ब ३. आरःही संपूर्ण हो और अवरोह मौड़ुव यानी ५ लरकी हे, या 

| १५ भ्रकार से संभव है। है 

| पाडव-संपूर्ण ४, आरोहो षाड़व और अवरोही अंपूर्ण हो, यह भ॑ ६ प्रक ( के 

| संभव है। है 

| प्राडव-पाड़व ४, आरोहो-अवरोही दे नों षाडब हो, यह ३६ प्रकार की संभव है। 

वाडव-औरुव ६. आरोही षाढव हो और अवरशेहों तोडुव हो, यह ६० 9काए की 
संभव है । 

औदुब-संपूर्ण ७, आरोही औडुव हो और अबरोही संपूर्ण हो, यह ?५ प्रका- की 

५ संभव है। 

औड़ब-पाडंब ८. आारोही औडुव हो मोर अबरोही पाडव हो, यह ६० प्रका: को 
संभव है । 

औडब-औड॒व &, आरोही व अवरोही दोनों ही ओडुव हों, इसके २२५ प्रकार सभ हैं। 


प्रत्येक आरोही-अब रोही एक-दूसरे से पृषर्‌ होंगी। आागे मूक्नाओं के मल 
उदाहरण नमूने के तोर पर लिखे जाते हैं। न 









ना प्रकार की मूच्छना संपूर्ण-संपूर्ण 5१९ १०5१ 
१.स रे ग म.पर धघ नि।निधपमगणग रे स। 


दूसरे प्रकार की मूच्छेता संपूर्ं-घाडव--१>९६5-६ 
आरोही (४ अवरोही 














तीतरे प्रकार की मूच्छंना संपूर्ण-ओडुव८-११९८ १५७१५ 

















आ रोही अबररोही 
१स, रे, ग, मे, प, घ, नि > > प म ग॒॒रेस 
हो हे हू के कक हे. > घ » मग रेस 
झा ए ए एक > घर प्‌ »% ग रेस 
डी है हू. कह क# #. # > घ प म > रेस 
भी 2. ह. हा ह# आए >> घ पमन )» स 
७ छू ता 7४ % ० | ४ ४ | मी» +* म गम रे व 
हु के के ७ के औओ | ही % थे $% जो हे ज्॑ 
ढ, है | श ह ।४ ह | नी» पम रेस 
छह मम] नी % प मगर) स 
हम ही है | ए ए ए|नीघ ४ >ग रेस 
हह ली हा हट ४? ए।|तीष>ऋम:> रे छठ 
है हर टी है है 2 ४ € ?ए | जीषब #न्‍म मम) स 





के १३. छ, रे, गे, मे, प, धर, नतिधघप 
४० निघप 


# - 


शक निपघप 


कोच प्रकार डी मूच्छेना, घाडव-संपूर्ण --६»९ १5८६ 


आरोही मवरोही 


१. स, नि, ध, प, 
२. स, 
३. स, 
' ड४: स, 
2७8 अं गज कम सू, 
६. स, 





* दबे प्रकार की मूच्छुना, पाडव-घाइव ८६१८ ६5-३६ 


क्षासन्‍्य : एसमें से उदाहरण के तोर पर निष्मलिक्तित ६ दी ऋ्ातो हैं, शेष मच्छेगाएँ विज्ञा्ी 
इसी नियम से हद बता सकते हैं :-- 





किस -फक्‍कॉक्‍इकनन-+-+55>त-++>०++त7३ौुंस्‍तस्‍ुंतमतलनसुन] «० 

















ब् हैं :-- हि #9 2 बे 
आरोही अवरोही 
हस, रे, ग, म, प, घ,. » » # के में, में; रे; हे 
कु: ली औ की की औआ आया जा | के के आय के है. के 
है मी रहा कक 28. हर घ, प, & गे, रे, स 
बी ही ही ह 7 2 घ, प, म. »& रे स 
ही प  फिय का (6 घ, पे, मं, ग, & स 
कु नर हे. जा यंग कह. 89 ॥ लि के हंह अं; गा हे; जन 








सातवें प्रकार की मुच्छंना, औड़ठ -संपूर्ण १५१८ १७-१५ । यह १५ प्रकार की हो 
सकती है। जिस प्रकार संपूर्ण-औड़व भें दिखाया गया है, 'अंतर केबल इतना होगा 
कि संपूर्ण-ओडुव में आरोही संपूर्ण यी, अवरोही औडुव थी, परंतु इसमें अ।रोही ओऔद्ुब 

होगी और बबरोही संपूर्ण । 

आठवें प्रकार की मूल्छना, ओोडुउ-पाडव १५०८६ 5६० । यह भी बाइव-ओऔडुव 
की तरह है, उसकी अकरोही ओडुग थी, इसकी आरोही ओौड़ुव हेगी ओर कोई 
अंतर नहीं है । 

नवीं प्रकार की मूच्छंना, औडुव-ओडुव १५०८१५०२२५ 


आरोही अवरोही 


"१.स रे ग मे प्‌ & >» |», »>, प, में, ग, रे, 











यश हे की ड्रछी हे के. हा », घ, ), म, ग, रे, 


ही को कं को के. 0 »>, ध, प, »%, गे, रे, 





१५ स॒ 
२. सत 
३ स॒ 
के, ही हे हा के आ के » जिद बं। वे में। 35 रे: स 
भ्र्‌ सर 
६ स॒ 





| इसलिए प्रत्येक मूचछुंगा एक राग का रूप पंदा कर सकती है। नोचे उन मूणछ॑ग़ाओं 
को हम लिखकर दिखाते हैं । इससे मालूम होगा कि ७ शुद्ध स्वरों से कितते शाह पेड: 
हो सकते हैं । शिः 








« संपूर्ण-संपूर्णं १ |' ६. षराइव-ओडुव टू 


१ 

२. संपूर्ण-घाडइव ६ | ७ ओडुक्‍-संपर्ण ६५ 
३. संपूरं-औडुव १५ | ५ ओडुव-पाडब ६० 
डड. 


.. बाश्व-संपर्ण ६ | €. ओडुक्‍-ओडुव २२५ 


शक ५. प्राइव-पाडब २६ कुल जोड़ ४-४ 


$ इस प्रकार ४५४ राग केवल एक ठाठ (७ शुद्ध स्वरों के ठाठ) से निकतते है ॥ 

। लैकिन सप्तक में १२ स्वर होते हैं, जिनसे कि १हले बताए अनुसार ७२ जनक मेल था है 

| पैदा करनेवाले संपूर्ण ठाठ निकलते हैं। इसलिए ७२ को अगर ४८४ से गुणा करें तो की! 

| ३४८४८ राग पैदा होते हैं। जो लोग रागों में श्रुतियां लगाते हैं, उतको ध्यान रखना, 
बाहिए कि १२ स्वरों के रागों को उपयोग में लाना तो दूर रहा, उनके नाम भर श्ों" 
याद नहीं रख सकते । अतः एन १२ स्वरों के ऊपर ओर श्रुतियाँ बढ़ाकर राम दी 
संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। आजकल २०० से ज्यादा राग प्रचलित नहीं हैं, जो 
बहुत काफी हैं। इसलिए 'लक्ष्यसंगीत' के लेखक ने ७२ जनक ठाठों में से .१० स़ठ 

| धुन लिए हैं। उनका कहना है कि सब प्रचलित राग इन्हीं १० ठाठों में पाए जा हैं।. 

! ये दसों ठाठ निम्नलिखित हैं :-- ८ 


१. कल्याण ठाठ 
यह ठाठ जनक मेसों की सूची मे नं० ६५ पर लिखा हुआ है ओद इसके स्वर 
इस प्रकार हैं-सा, रे, ग, मं, प, थ, नि. सां (मातखंढे-द्वति) , 
२. दिलावल ठा6 गज 
यह वह ठाठ है, ज॑! प्रघलित शुद्ध स्वरों से िकला है, ग्रंथों में सका दूरारा 
' शंक्रामरण मेल है; भृषी में नं० २८ पर है। ४सके स्वर इस प्रकार हैं--श, 
है, ग, मं, 7 ध, नि, सां। यानी सब धुत स्वर हैं। 
"5 ३. खमाज ठाठ 


में;इसका नाम कांबोज़ी मेल है; जो सूची में न॑० २८ पर है, स्वर हमर. 
रे, ग/: मं, १, घ, .सि, “सा । यानी सब स्वर छुड्ध हैं, केस ड़. 













ते 


ष्क्क ह्न 


४. मरव ठाठ 


इसका दूसरा नाम ग्रंथों में गायामालवगोल मेल है। (सूची में नं० १५ पर है) 
स्वर इस प्रकार हैं-सा, रे, )ग, भ, प, धु, नि, सां। अर्थात्‌ रे घ 
कोमल हैं, शेष शुद्ध स्वर हैं। 


हु 
५. भेरवी ठाठ 


(सूची में नं० ८ पर है) स्व॒र इस प्रकार हैं-सा, रे, ग॒, मं, प, छू, 
लि, सां। इसमें रे, ग, घ, निकोपल तथा शेष शुद्ध स्तर हैं। 


६, आसतावरी ठाठ 


इसका नाम नट भरवो मेल ग्रंथों में है। स्वर इस प्रकार हैं (सूची में नं> २० 
पर है)-सा, रे, ग, म, प, धु, नि, सां। इसमें ग, ध, नि कोमल 


तथा शेष शुद्ध स्वर हैं। 
५, टोड़ी ठाठ 
इसका दूसरा नाम ग्रंथों में वरालो मेल है और स्वर निम्नलिखित हैं-- 
सा, रे, गु, में, प, धु, नि, सां यानी रे, ग, घ॒ कोमल, म तीव्र 
और शेष शुद्ध स्वर हैं । 
८, मारवा ठाठ 


.. इसका नाम ग्रंथों में कामवर्धनी मेल है और यह ठाठ मैरव के ठाठ में शुद्ध म, 
की जगह तीव्र मध्यम लगा देने से बन जाता है (सूची नं० ५१)। स्वर--सा, ह गे, 
में, प, ध, नि, सां हैं। इसमें रे, घकोमल, म तीतम्र तथा शेष शुद्ध स्वर हैं । 


&, मारवा ठाठ 
ग्रंथों में इसका नाम गमनश्रम मेल है (सूची में तं० ५३ पर है)। स्वर इस प्रकार 
हैं-सा, दे, ग, म॑, प, घ, नि, सां। इसमें रे कोमल, म तीव्र तथा शेष 
शुद्ध स्वर हैं । 
| १०, काफ़ी ठाठ 


ग्रंथों में इसका नाम खरहरप्रिया मेल है, सूची में नं० २२ पर है। स्वर इस 
प्रकार हैं-सा, रे, गु, मं, प, घ, नि, सां। ग, नि कोमल, शेष शुद्ध 
स्वर हैं। इनके बारे में यह एक आवष्यक बात याद रक्षनी चाहिए कि उपयुक्त नाम 
ठाठों के हैं न कि राम्रों के । इतनी बात जरूर है कि रागों के अनुसार ही छाठों के 
साम रखे यए हैं, लेकिन इस नामकरण से रागों का कोई संबंध नहीं है। अब 
ठाठ से जितने भी राग पैंदा होते हैं, उनको ठाठों के नीचे लिखकर 


रे हैं ा७७७७2८२८-+55-:ल्‍-: [| 



























फ्न्‍्पाण ढठाठ 
यमन, शुद्ध कल्याण, भूष कल्याण या भूपाली, हमोर, केदा रा, छायानट, कांमोद, 
हयाभकल्याण, हिडोल, गौड़सारंग, मालश्री, यमनी बिलावल, चंद्रकांत, सावनीफल्थाण, 
जेतकल्याण । 


बिलाबल ठाठ 
बिलावल, भाग, भागरा, देदाकार, पहाड़ी, कुकुभ, शंकरा, मट, माँड, स्तरपर्दा, 
अल्हैया, गुणकली, शुब्लबिलावल, नटबिलावल, हंसघ्वनि, लच्छास ख, दवेम, दुर्गा, 
नवरोचका, मलूहाकेदार, देवगिरी, जलघरकेदार, पटमंजरी । 


खमान ढठाठ 
| खमाज, पिझ्ोदटी, सोरठ, देश, खंबाबती, तिलंग, दुर्गा, रागेश्री, जेजेबंती 
|. गौड़मल्‍्हार, नटमल्‍्लाए, तिलकृकामोद, बड़स, गारा, नारायगी, प्रतापबराली, 
. नागस्वराबली । 
॥॒ हु 

अरब ठाठ 


भेरव, कालिगड़ा, मेघरंजनी, सौराष्ट्र, ओगिया, रामकली, |ावती, विभाश्ष, | 
| गौरी, ललितपंचम, सावेरी, बंगालभरव, दिवमतमंरव, आनंदभरव, १णक री, “केजाड, 
| अह्दी रमे रव, जीलफ, देशगोड़ । "४ 
५ 
ई 


भेरवी ठाठ 


भेरवी, मालकौंस, आसावरी, घनाश्री, भोपाल, जंगोला, मोटकी, शुद्धसामंत, | 
बसंतमुलारी, बिलासखानो टोड़ी । ॥। 


आसावरी ठाठ 
आसावरी, जोनपुरी, देवगांधार, सिंघ, अड़ाना, कोसी, दरबारी, देश, खट, 
आभीरी । 
ढोड़ी (तोड़ी) ठाठ 
॥॒ तोड़ो, गुजरी, यमन की टोडी, मुलतानी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी ! 
पूर्वी ढाठ रत 
पूर्वी, गौरी, रेव! विभास, दोपक, तिबेर्त', मालवी, टंकी; श्री, जेतश्ो, बसंत, 
परज, धनाश्री, पूरियाधभाश्री, हंसनारायणी । ., 
मारवा ठाठ कि 
*- मारवा, पूरिया, सोहनी, बरारी, जेत, मंलार, भटियार, विमास, रोजगिरी, , : 
मालीगोरा, पंचम, पूरियाकल्याण । : 
काफी ठाठ 


घनाश्री, सेंघवी या सिदूरा, काफी, धानी, भीमपसासी, अथमाद दायेझी, .. 
ए कै की बिहार, रु 





हि पटमंजरी, प्रदीपकी, शहाभा, देवसाख, हंसकंकणी, वृ दावती, पीजू, कौंसी- 
कानड़ा, नायकीकानड़ा, मियाँ की सारंग, सुघराई, शुद्धसारंग, बरवा, सामंतसारंग, 
श्रीरंजनी, लंकदहन । 

उपयुक्त रागों का वर्णन तो राग-अध्याय में करेंगे । इस समय विद्यार्थियों को 
कुछ आवद्यक बातों से परिचित कराते हैं जो स्वरों के लक्षणों के बारे में हैं, जिनका 
सम्बन्ध रागों से है । प्रश्न यह है कि राग किसे कहते हैं? राग की परिभ पा विद्वानों 
ने की है कि राग ऐसे कुछ स्वरों के मेल का नाम है, जो मन को भले मालूम हों । 
रागों की पहचान के लिए दस वातों को पूर्व-पंडितों ने जरूरी माना है, जितको 
“लक्षण' कहते हैं । 


१० लक्षण हस प्रकार हैं :-- 
१. ग्रह, २. अंश, ३. तार, ४. मंद्र, ५. न्यास, ६. अपन्यास, ७. संन्यास, 
८. विन्यास, ६. बहुत्व और १०. अल्पत्व। 
१. ग्रह ; उस स्वर का नाम है, जिससे कोई राग आरंभ दा । 
२. अंश : उस स्वर का नाम है, जो बार-बार राग में लयावा जाए। इसका 


दूसरा नाम जीव स्वर भी है। जीव का अर्थ है, 'जान', इसलिए अंश स्वर राग की 
जान हुआ । 


३. तार ; यह स्वर बताता है कि टीप के स्वर में कहाँ तक राग को जाना 
चाहिए। 

४६ मंद्र ; उस स्वर का नाम है, जो नोचे की सप्तक में लगाया जाए और 
एक ऐसी सीमा निर्घारित करे कि मंद्र-ध्तप्तक में कहाँ तक राग को जाना चाहिए। 

४, न्यास : वह स्वर है, जिसपर राग समाप्त होता है। 

६, अपन्यास ; वह स्वर है, जिसपर राग का एक अंग समाप्त हो, जंसे 
किसी राग की स्थायी के अंत का स्वर । इसमें ओर न्यास के स्वर में यह अंतर है कि 
न्यास के स्वर पर पूरा राग समाप्त होता है और अपन्यास पर राग का एक भाग 
समाप्त होता है। 

७, संन्यास ; उस स्वर का ताम है, जिसपर राग का पहला हिस्सा , 
समाप्त हो । चि 

. छ, विन्यास; उस स्वर का साम है, जिसपर गीत का पहला टुकड़ा 
समाप्त हो। हि 

&, बहुत्व ; यह दो प्रकार का है, अलंघन और अभ्यास । अलंघन वह स्वर 

* है, ओ राग, की जआारोही और अवरोही में बराबर बोलता है । अस्यास वह स्वर है, 
राम:की:शारोही-बबरोही में छूट जाता है । 
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१०, अल्पत्व : इसका अर्य है छोटा या कमजोर। राग में कोई स्थर तमी 
कमजोर होता है, जब कमी के साथ उसका प्रथोग होता है अथवा उश्का प्रयोग.ही 
न हो, अतः इसके भी दा प्रकार माने गए हैं, एक लघन दूसरा अनम्पात्त | लंघन वह 
स्वर है, जो किसी राग में बिलकुल वजित हो और अनम्यास वह स्वर है, जो हिसी 
राग में कमी के साथ लगाया जाए । 

ऊपर लिखे हुए लक्षणों की पावंदी ग्रंथ-संगीत में पूर्णहप से की जाती है, फिसु 
अब लक्षणों फी पाबदी भावदयक नहीं समझी जाट । केवल अंश स्वर की आवश्यकता 
होती है, जिसका वंमान संगीत में दूसरा नाम 'वादी स्वर' है । 

आजकल राग को इन स्वरों पर निर्भर मानते हैं-वादी, संवादी, अनुवादी 
और विवादी । वास्तव में ये चारों जातियां 'संगौत-रत्ताकर' से ली गई हैं, मगर 
ग्रथ-काल में दहन रवरों का और अर्थ था एवं आजकल दूसरे अथों में माने जाते हैं। 
यहाँ पर 'संगीत-पारिजात' जो एक प्राचीन ग्रंथ है, उसके आयार पर “लक्ष्य-संगीत' में 
दी हुई शैली का वर्णन किया जाता है :-- 
। संगीत के विद्वान्‌ कहते हैं कि जो स्वर किसी राग में अधिकतर प्रयोग किया 
जाता है, उसको वादी कहते हैं। पड्ज-पंचम या पंचम-पडज संवादी के जोड़ हैं। जो 
स्वर न तो वादी हो और न संवादी हो, उसको अनुवादी कहते हैं। जो स्वर राग की 
सुंदरता ओर उसके क्रम को बिगाड़ देता है, उस्तको राग का शत्रु माना गया है, उसे 
विवादी स्वर कहते हैं। सातों स्वरों में जिस स्व॒र पर राग निर्भर होता है, उसको जीव 
स्वर, अंश या वादी स्वर कहते हैं। संवादी बहुत-सी बातों में बंदी के वराबर है, क्ितु 
वास्तव में इसका दर्जा वादी से कम है। अनुवादी बहुत-सी वातों में वादी और संयादी 
की तरह है। अच्छे गानेवाले जब कोई राग गाते हैं तो वादी स्वर पर हमेशा जोर 
रखते हैं और संवादी पर भी जोर देते हैं, कितु उससे कम | इसी तरह अनुबादी पर 
उससे भी कम जोर देते हैं। लेकिन समयानुसार कुशल गायक विवादी स्वर को .भी 


को उसे छू लेते हैं; दूसरा 'लोपन' यात्ती इतना छिपाकर लगाया जाए कि मालूमंन्‍्ती 





| और उससे राग का नाम त्ोर समय मालूम होता रहता है।” अच्छे गानेवाले बिबादी 
ध्वर को मो कभी-कभी रांग में लगाते हैं, मगर इस उस्तादी के साथ कि मालूम नहीं 
होता । साधारणत: विवादी स्वर अवरोही में लगाया जाता है। अब इन स्वरों को 
अलग-अलग बताते हैं :-- 


'वादी स्वर' कहते हैं। इस स्वर का दूसरा नाम अंश है ओर उसका अर्थ है 'जाग'; 
में इसे 'राज़ा' कहा गया है.।,मतः बादी स्व॒र्‌ का. अर्थ है, वह स्व॒र जो. राग की जांत 
संगीत की बोलचाल में यहु कहना चाहिए कि. कह है बात लाए पर हो हिल 
दिया जाता है। .दूसरा स्वर थ्रो राम में होना आवश्यक है, और जो. वादी 
सहायता करता है एवं राप-झूप बताने में बादी स्वर का साथ देता है, उसे 


| कभी-कमी लगा देते हैं। यह दो तरह से लगाया जाता है, 'प्रच्छादन' यानी नाम/भात .. 


न.हो। 'लक्ष्यसंगीत' कहता है--'पंडितों का कथन दे कि यादी स्वर राग की जात है , 


मालूम हो कि धत्येक राग में एक स्वर ऐसा भी अवश्य होता है, जिससे रोग 
का रूप बनता है, और बिना उस स्वर के राग कट झूर नहीं बन सकता । ऐसे स्वर को. - 








































हि मंत्री को राजा से है, वही सवादी स्वर को वादी स्वर से है । वादी-संवादी 
स्वरों के अतिरिक्त जितने स्थ२ राग में ३)र होते हैं, उनको अनुवादी कहते हैं। ये स्वर 
राग को पूरा करते हैं ओर घादी-रुवादी के सहयोगी हैं । 


* ब्ोथी किस्म 'विवादी स्वर' है। विवादी वह स्वर है, जो राग में न लगाया 
जाता हो, ओर जिसको लगाने से राग-रूप ही बिगढ़ जाए; जंसे हिडोल में पंचम 
बिवादी स्वर है। इसका दूसरा नाम वर्जित स्वर भी है । 


विवादी को ग्रंथकारों ने शत्रु कहा है, जिसका अर्थ है दुश्मन । तात्पर्य यह है 
कि छत्रु की तरह विवादों स्वर से बचना चाहिए । कुछ दक्शाओं में ग्रंथों ने विवादी स्वर 
को राग में प्रयोग करने की आज्ञा भो दी है। परंतु बहुत कमी के साथ और 
कुदालतापूर्वक लगाया जाए। 'लद्य-संगीत' के लेखक ने लिखा है कि मेरी राय में 
विवादी स्वर राग में एक-आघ बार लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका 
उचित स्थान पर प्रयोग करने से र/ग की खूबसू रती इस प्रकार बढ़ जाती है, जिस 
प्रकार काला तिल गोरे चेहरे का संडर्य बढ़ा देता है। इसी लिए प्रथकारों ने इसको 
“अनन्यस्त' भी कहा है, जिसका अर्थ हुआ '5; यह स्वर वार-बार नहीं लगाया जा सकता। 
इसे “मनाक्स्पश' भी कहा है। जिसका अथं यह हुआ कि ऐसा स्व॒र, जो बहुत कमी 
के साथ श्रयोग किया जा सके, जो चतुराई के साथ छिपाकर लगाया जाए, परतु 
बिसकुल छोड़ा भी न जाए। ।ववादी स्वर का विशेष रूप से अयोग इस्त प्रकार होता 
है; जसे केद।रा में आजकल होग कोगल निषाद लगाते हैं, यद्यपि केदारा के वास्तविक 
स्व॒रों में कोमल निषाद नहीं है: रर्स! प्रकार यमनकल्याण में शुद्ध मध्यम या 
बिलावल स्रें कोमल निषाद | प्रंथों गे बेबल राग के अवरोही में ही विवादी स्वर का 
प्रयोग ऊल्च्रित बताया गया है. कितु इसका प्रयोग आरोही में बिलकुल नहीं द्वोता 
चाहिए,-अत: जिस किसी राय में भी सुंदरता के लिए विवादी स्वर लगाया जाए तो 
सदेग्र ख़बरोही में ही लगाया जाए। पहले तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि गायक 
किसी राग में विवादों स्वर जान-बूझकर लगा रहा है या भूल से । दूसरे, धीरे-धीरे 
बिवादी. स्वर इतना प्रचलित हो सकता है कि कुछ काल के बाद इसको दाग का हो 
स्वर मान लेना पढ़े । इसका प्रमाण यह है कि हरएक रा॥ में अनुवादी स्वरों में कुछ 
स्वर इस. प्रकार के भी अवश्य होंगे जिनपर आ।रोही में, अवरोही में अथवा दोनों में 
ठहरने, या जोर देने से राग को शक्ल विगड़ जाने का भय रहता है। इसलिए उन 
स्‍्वरों पर जोर न देता चाहिए ओर न ठहरना चाहिए। हस प्रकार के स्वरों को 
“दुबंल' स्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है कमजोर । जंसे केदारा में धंवत दुबंल है, 
यानी अगर कोई गायक केदारा में घंवत पर जोर दे तो केदारा को छाक्‍ल बिगड़ 
जाएगी । इसी प्रकार अनुबारो स्वरों. में 4दि किसी स्वर पर जोर रहता है तो उसको 
'प्रग्रल' कहते. हैं, जिसका बर्थ है, जोददार । 


जो स्वर बराबर ठहर-ठह्रकर बोला जाए, उसको कंपित स्वर कहते हैं, जिसका 
अर्थ है कॉपनेवाला। बहुत-से रागों में कंपित स्‍्वरों की आवश्यकता भी होती है; 
अंग्रेन-सा रे रे रेग म ग रे रे रे सा। इसमें ऋषभ कपित स्वर है। जेजेवंती, कुकुम 
- इल्वादि राणों में कपिठ एवर हगाए ल'्ते हैं। जब कोई स्वर अपने क़प्त से राग में 
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बोले तो उसको वक्र स्वर कहते हैं। वक़ का अर्य है टेढ़ा; जेसे--स: रे म गे न प्‌ व 
निसां। इसमें गांधार वक़ स्वर है। यही वक़ स्वर राग की आशरोहो-अबः हो को 
भी वक़ कर देता है । 


आंदोलित शब्द का अर्थ है, रुलाना या हिलाना और जो स्वर इत्त प्रकार नगायां 
जाए, उसे आंदोलित *»र कहते हैं । ! 
मालूम हो कि प्रंथों में (दो प्रका! के माने हैं-१. मां और २. देशी । # 
मार्गी वे राग हैं, जो र?ताओं ने +काले, जिनमें दसों लक्षण, जिनहों हम पह ने बता 
चुके हैं, मौजूद हों ब॑ः: ग्राम व शरृति इत्यादि $ आधार पर गाए जाएँ। स.तकौंश, 
! हिडोल इत्यादि मार्गी गायों में से ६ हैं । 


४ देशी वे राग है, जो किसी दिशेष देश में १चलित हों, ओर वहाँ बिर्सा विशेष 
! रीति से गाए जाते हों; जंसे--म्रॉड.. जौनपुरी इःयादि । यह भी कहा जाता है. हि 
देशी राग वे हैं, जिनमें प्राम ओर श्रुति का कोई बंधन न हो । इ६रूा अधध  ह हुभ 
कि हम मार्गी राग्रों को भी देशी राग करके हो गाते हैं, क्योंकि प्रचलि€ २ गीत में 
ग्रामों और श्रुतियों का बंधन हमारे रागों में नहीं है। स्वरों की संख्या के भाव से राग 
तीन प्रकार के हैं :-- 





सा सपूर्ण, २. घाडव ओर ३. औडुव । 
१. संपूर्ण-राग वह है, जिसमें सात या अधिक स्वर हों; जे) यम्र॒ननक 
/२ बाडव-वह्‌ राग है, जिसमें ६ स्वर हों; जेसे ललित । 
३. ओडुव-वह है, जिसमें केवल ५ स्वर हों; जंसे हिडोल । 
कुछ राग हस प्रकार के भी हैं, जिनका पूरा रूप या तो पूर्वार में दिस्ट। दंता है 
या उत्तरांग में । इस प्रकार से रागों को दो ही तरह बाँटा जाता ६ :-- , & 

४. पूर्वांग के ःग और २. उत्तरांग के राग । 
१. पूर्वांग के शाग--वे हैं, ,ऐ/तका रूप ६गोग में दिखाई दे अंः: इसी ह हे पर 
ज्यादा जोर रहे; जैसे (रिया।.* 


३. उत्तरांग के राग--वे है, (जनका रूप ८चम से टीप- की ष.टज तक िक्लाई दे 
ओर इसी अंग पर राग का जोर रे जेसे सोहरी, बसंत । 
घ शुद्ध और कक. » न 
, ( आारेही-अबरोही के भाव से राग दो प्रकार के हैं, शुद्ध रूप मे राग पट बहू 
रुप केहाग |, #॥५] 
शुद्ध रूप: के गायों में जितने स्वरों, से राण बना हो, वे स्वर प्रानुशा शबाएं 
जाते हैं; जेसे तोड़ी, यमत । दे | 
आर बक़ रुंफः के राग. के हैं, जिनमें राम के स्वर क़म से न छगाए गा जे 
५ कामोद ।' जो 
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.. शुद्ध व अशुद्ध हरे के भाव भे तोन प्रकार के माने गए हैं--१. शुद्ध, २. 
छायालग और ३. संकीर्ण । पैद्ध २भ वह है, जो शुद्ध हो। छायालग वह है, जो 
दो रागों से मिलकर बना हो, एवं जो दो. से अधिक रागों से मिलकर बना हो, वह 
संकी्ण है । 

समय के अनुसार ग्रंयकारों ने राग इस प्रकार वाँटे हैं कि जो राग दोनों वक्त 
मिलने पर गाए जाएं वे संधिप्रकाश राग कहे जाते हैं ।* स्पष्ट है कि २४ पटे में दोनों 
वक्त सुबह और शाम के करीब भिलते हैं। 

सधिप्रकाश रामों की पहचान यह है कि कोमल ऋषभ, कोमल घेवत, तीव्र 
गांघार, तीम् निषाद इन रागों में अवश्य ही होंगे । 

तोब्र मध्यम के राग-ये राग सायकाल और रात्रि के समय गाए जती हैं, 
जसा कि नाम से भी स्पष्ट है। तीद़ मध्यम इनमें विशेष रूप से प्रयुक्त होता है । 
शुद्ध मध्यम के राग--थ राग धरात:काल दिन के समय गाए जाते हैं और इनमें 
शुद्ध मध्यम का विशेष भाग होता है। 

संगीत के विद्वान्‌ रागों की पहचान ६ प्रकार से बताते हैं, जिनको 'भेद' कहते 
हैं । इन ६ प्रकार के भेदों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए; जंसे यदि कोई विदेशी, 
जो स्वर को भली-भांति जानता हो और हिंदुस्तानी संगोत विलकुल न जानता हो, 
वह यदि हमारे सब रागों को थुने तो निम्नलिखित बातें उसकी समन्न में आएंगी :-- 
१. कुछ राग इस श्रकार के ह.गे, जिनमें शुद्ध ऋपभ और शुद्ध घंवत का विशेष 
रूप से प्रयोग किया जाएगा, भौर उन्ही ध्वरों के कारण यह राग अन्य सब रागों से 
बलग दिखाई देंगे। 

३: कुछ राग इस प्रकार के होगे, जिनमें वही ऋषभ और धेक्‍त कोमल हो 
जाएँगी ओर उन्हीं की वजह से वे प्रथम प्रकार के रागों से अलग हो जाएँगे । 
३. कुछ राग इस प्रकार के होंगे, जो गांधार ओर निषाद कोमल हो जाने के 
कारण अलग हो जाएँगे । 

४. कुछ राग ऐसे होंगे, जो शुद्ध मध्यम की वजह से अलग हो जाएँगे । 
४- कुछ राग तीज मध्यम को वजह से शुद्ध मध्यम के रागों से अलग 
हो जाएँगे । 

६. कुछ राग इस प्रकार के होंगे, जिनमें शुद्ध ओर तीब्, दोनों प्रकार की मध्यम 
मिसी-जुली पाई जाएँगी । 
* उपयुक्त ६ प्रकार के रागों में से प्रत्येक राग में भो कुछ-न-कुछ अंतर अवश्य 
ही होगा । जेंसे किसी की आरोही में कं; स्वर न लगा और वही स्वर किसी दूसरे 
राम की अवरोही में न लगाया यया। जिसके कारण ये दोनों राग एक-दूसरे से 
पृथक्‌ हो गए | 

*. ख्रब बुछ बातें और बदाई जाती हैं, जो गुणीजनों के अनुभव में भी भा चुको 
पैलमनक रा] 



































रे कोई राग हस प्रकार का संमव नहीं है, जिसमें मध्यम ओर पंप ढोलों . 

स्वर वर्जित हों। २. जिन रागों में कोमल गांघार और तीख्र मध्यम शगती है, उनमें कि. 
निषाद कोमल नहीं लगाई जाती । अगर कोई इस तरह का स्वर लगःएगा तो कानों $ 
को बहुत बुरा मालूम देगा । आजकल कुछ प्रकार की तोड़ी और गभलो है, जिनमें 
कोमल निषाद लगाई जाती है, परंतु एसी अवस्थः में सदेव कोमल ःध्यम भी इनमें. ; 
जोड़ दी जाती है, अथ५। यह कहनः चाहिए कि दोनों ऋषभ या दोनों गांघार एक ही 
साथ लगाई जाती हैं, सरामें यह संस.छ है कि एक करषभश या गांधार अ रोही में जगाई 
जाए और दूसरी ऋषभ /। गांधार अथरोही में । १रंतु यह संभव नह है बिः गेमल 
ओर तीव्र, दोनों स्वर ( ही साथ झथाएं जाएँ पही हाल घंवतों का भी है और 
निषादों को भी हसी तरह बताते हैं, कितु कोई राग इस नियम का अपवाद भी है; 
जैसे मियाँ की मल्लार भें कभी-कभी दोनों निषाद एक ही साथ लगा देते हैं, इलिए 
रिवाज की वजह से इसको मान लेंगे 


तान 


राग की जातियाँ मालूम हो जाने के वाद हमें यह बताना है कि तःन किसे 
कहते हैं और प्रचलित संगीत में इसका महत्त्व क्या है। सस्कृत में 'तन शब्द के अर्थ 
है शींचना या तानना, इसी से तान निकली है। | 
“तान' स्व॒रों का वह समूह है, जो राग का विस्तार करने में काप्र ६0। 
'सारेगम पथध नि सा यह एक तान हुई। प्रश्न यह होता है कि मूर्जुना और तान | 
में फिर अंतर ही क्‍या रहा ? ज्ञात हो कि मूच्छंना के लिए आरोही-अण्रोही का देना. * 
, आवेहयक है मौर स्वरों को कड़ी में (क्रमानुसार) भी बोलना आवश्यक है, परंतु तान दि 
| के लिए इन दोनों बातों में से कोई भी आवए्यक नहीं है। मूच्छेता लग + से ढठ्ग ओर |) 
राग पंदा होते हैं । तान का प्रयोग राग का घढाना-बढ़ाना है। तान ब्लिकुल ब रोहो + 
हो सकती है; जैसे 'त्ला रे ग॒ म २ इत्यादि या विलकुल अवरोईड; जैसे "ते घ । 
| प्र मं ग रे सा णाआरोही-अररोही दोनों प्रिली हुई भी; जैसे 'शा रे रू म॑ 
प्‌ घ प॒ मं ग रे ग॒ मे ८ थ नि सां। तान दो प्रक्तार को दोती । 
हैं, धुद्धौतावन ओर कूटत/ज । शुद्ध्वात वह तान है, जिप्तके स्वर क्र। से हों; ऊंसे १ 
'सा रे ग॒ में प्‌ $ नि। ब्वट्तान उसे कहते हैं, जिसके स्वर कम में ते हों; 
जैसे (ला रे ग रे मं प॒ ग॒ मे / ढृटतान हिसाब से इस प्रकार हो । 
सकती हैं :-- ई 
१. एक स्वर की कुटतान एक ही होगी, उसका हिलब यह है, १५८१७४१ 
२..दो स्वरौ की क्ूटतानें.२ होंगी, उसका हिसाब १३ है, ११८२७-२ $ 
३. तीन स्थरों की ६ होंगी, उसका हिसाब यह है, १»६२)>< ३-०६ 
४. चार स्वरों की २४ होंगी, उसका हिसाब यह है, १२५२०८३)८ढनन्रश |, .,; 
६- पाँच स्वरों क्री १२० होंगी, उसका हिसाब यह है, १२९२०८३३४>शन्त्श्र० 
६. छह स्वरों की ७२० होंगी, उसका हिसाब यह है, १८२०८३०८४०८५:८६७०७२४ 
७. सात स्‍्वरों की ५०४९ तातें होंगी, १५८२३९८३०८ ४०८४ २८ ६२९७५०३०४० की 


दूष्तातों का दूशरा गान नेससंद है. और इसमें उपयुक्त प्रकार की हु. | 
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बताया गया है। निकालसे का नियम यह है कि मान लिया जाए ४ स्वर 'सा, रे, ग, 
मे! हैं, हनको कूटतानें हमें निकालनी हैं तो हस प्रकार निकालेंगे (पहले कुछ आवद्यक 
नियम इसके बारे में याद रखने चाहिए, जिनके अनुसार कूटतानों का निकालना सरल 
हो जाएगा) :-- 

१. किसी संख्या के स्वरों से कूटतानें निकालने को “तान-प्रस्तार' कहते हैं। 

२. जिस क्रम से पहली तान में स्वर हों, उसको मूल क्रम का पहला प्रकार 
कहते हैं; जंसे ला रे ग॒ म' येचार स्वर हमें तान-प्रस्तार के लिए दिए गए हैं, 
इसलिए ये पहली प्रकार की कूटतात हुई । 

३. स्वरों की जो संख्या कूटतान के लिए दी जाए, उसमें स्वरों का क्रम में होना 
आवश्यक है | जेसे कि ४ स्वर ऊपर दिए गए हैं, जिनसे हमें कूटतानें निकालनी हैं । ये 
स्वर षड्ज, ऋषभ, गांधार और मध्यम हैं। इसलिए इनके पहले प्रकार या मूल क्रम को 
एक कड़ी में होना आवश्यक है; जैसे “सा रे ग मं ।' 

४. यह बात भी स्वीकार करने योग्य है कि पडज से पहले और कोई स्वर नहीं 
है एवं ऋषभ से पहले पड्ज, गांघार से पहले ऋषभ, मध्यम से पहले गांधा र, इत्यादि 
इस प्रकार जिस स्वर के नीचे जो स्ईर लिखा जाए वह उससे पहले का स्वर होना 
चाहिए; जंसे ऋषभ के नीचे हम पड्ज को लिख सकते हैं, परंतु पड्ज के नीचे हम 
कोई श्वर नहीं लिख सकते । क्योंकि पड्ज से पहले कोई स्वर है ही नहीं । 

४. प्रत्येक नई तान अपनी से पहलीवालो तान से ही पेदा होगी । अर्थात्‌ दूसरी 
तान पहली तान से पंदा होगी और तीक्षरी दूसरी से ओर चौथी तीसरी से इत्यादि । 

६. प्रत्येक तान लिखने में बाई ओर से आरंभ होगी और दाहिनी ओर समाप्त 
होगी (यद्यपि उदू' भाषा में इसका उलटः हो सकता है) और उसमें स्वरों की संख्या 
पूरी होनी चाहिए, जितनी कि पहले 'नियुक्त को जा चुकी है। 

? “#, प्रत्येक नई तान में केवल एक स्वर को बदलने की जरूरत है और सके 
बाद इससे पहलीवाली तान के बार्क। स्वर उस नई तान में लिए जा सकते हैं। 
८. कूटतानों की संख्या केवल इतनी होगी, जितनी स्वरों की संख्या को आपस 
मं गुणा करने से हो सकती है। चार स्वरों की कूटतानें कितनी हो सकती हैं, यह 
मालूम करना है तो हम इनकी क्रम-संख्या को आपस में गुणा कर देंगे; जसे ११९२०» 
३०९ ४5-२४ अर्थात्‌ २४ कूटतानों से अधिक चार स्वरों से तानें पैदा नहीं हो सकतीं । 

न £. नियुक्त स्वरों को सभी कूटतानें निम्नलिखित प्रकार से पेंदा होंगी; जेसे 
हमको घार स्वर 'सा रे ग॒ म' कूटतातें बताने के लिए दिए गए हैं, तो हनमें ६ तातें 
तो ऐसी होंगी, जो मध्यम पर समाप्त होंगी और ६ तानें गांघार पर, ६ तानें: 

5 ऋषभ पर, और ६ षड्ज पर समाप्त होंगी । इनके मालूम करने क। यह नियम है कि 

संह्या को गुणनफल से भाग दे दिया जाए; जंसे ४ स्वर कूटतानें बनाने को दिए गए 

ओर हमें अभी हिसाब लगाने पर माहूम हुआ था कि २४ तानें हो सकती हैं। मब यदि 

हम २४ में ४ का भाग दें तो इस प्रकार फल होगा (२४-४६); इस प्रकार हमें 

मासूम हो जाएगा कि हर हिस्से दर ६-६ तानें समाप्त होंगी। अगर पाँच स्वर हमें 

| किए, गए हैं और हमको प्रालूम करना है कि इसमें कितनी कूटतानें एक-एक स्वर पर 
छजाए होंगी, ठो हम इस प्रकार छे प्रारंभ करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ४ ह्वरों की 














का के ब्१ 
कूटतानों की कुल संख्या कितनी होती है ? बह इस प्रकार से मालून करेंगे, . जैसा कि 
पहले भी बता घुके हैं (! १२०९३०८४०८४--१२०) | अर्थात्‌ सिलहिले के नंबरों को 
आपत्त में गुणा करने से १२० हुआ, अब कुल स्वरों की संख्या का १२० में.भाग देंगे 
(१२०--५६४) तो ग्रुणनफल २४ हुआ। इस प्रकार यह मालूम हुआ कि पांच स्वरों 
की कूटतानों के बनाने पर प्रत्येक स्वर पर २४-२४ तानें समाप्त होंगी । इसको अधिक 
सरल करने के लिए हम नीचे चार ज़्वरों की २४ कूटतानें लिखकर दिखाते हैं। इनसे 
प्राठक भली प्रकार सभक्ष जाएँगे :--- 





पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग 











१सारे ग में |> सा रे भ ग।| श्सा ग मरे । १६. रे गे मे सा 
२. रे सा गम [द. रे जे मग।श््ग सा मरे २०ग रे 
३$ सा ग रेम ६साय रेग|१४-सा म गरे र१.रे म 
४.ग सा रे म '१०.म सा रे ग | १६ म सा य रे |! ररम रे ग सा 
५. रे ग साम (११.रे म सा ग|१७.ग म सा रे  र२३.ग म 
ध््ग रे सा म |(२.म रेसाग | १ृ८.म ग सारे र४म ग रे सा 


ये स्रब मध्यम पर | ये सब गांघार पर | ये सब ऋषभ पर॒ ये सब षहज़ पर 
समाप्त हुई समाप्त हुई समाप्त हुई |. समाप्त हुई 











इस प्रकार ये चार भाग उन तानों के हुए, जो चार स्वरों से तैयार की गई 
और यदि भ्रस्तार के लिए ६ स्वर दिए जाएँ तो उनके ६ हिस्से होंगे और हरएक स्वर 
पर ऊपर लिखे अनुसार तानों की एक संख्या समाप्त होगी । अब ४ स्वर, जोफि ऊपर 
दिए हैं, उनकी तानें बनाना आरंभ करते हैं। पहला प्रस्तार 'सा रेग म' है, इसी लिए 
यह मान लिया कि यही पहली तान- हुई । ; 

१. सा, रे, गे, मं। हि 

दूसरी तान पहली से निकलेशी ( देखो नियम ५)। अब नियम ४ के अनुसार 
हमें बाई तरफ से शुरू करनी है ( देखो नियम ४) । हम यहाँ पहली तान को एक 
तरफ लिखे देते हैं, जिससे पढ़नेवालों को देखने में सुविधा हो। हमको षद्धज के तीचे कोई 
स्वर पहले रखना चाहिए (देखो नियम ६)। लेकिन नियम नं०४ के अनुसार हम 
घड्ज के नीचे कोई स्वर नहीं लिख सकते, इसी लिए षड्ज के नीचे हम एक चौपरे का 
चिह्न इस समय बनाए देते हैं। इस प्रकार-१. सा रे ग म 


ह्ः 


* अब पदुज को छोड़कर दूसरे स्वर पर जाना चाहिए, यह ऋषम है। धरम देखते! - 
हैं कि 





























कि तान में वड्ज रख सकते हैं। इस प्रकार 


श्सा रे ग॒ म। 
२ सा 


यहाँ आल्षिरी नियम भ्रस्तार के संबंध में लिखा जाता है, जो निम्नलिखित है :-- 
१०. जो स्वर नीचे लिखा जाए, उसको यह देख लेना आवद्यक है कि पहले 
की तान में वही स्वर उस स्वर की दाहिनी ओर तो नहीं है। अब हमको इस नियम 
के अनुसार मालूम करना चाहिए कि 'सा' पहली तान में इस दूसरी तान के 'सा' की 
दाहिनी ओर तो नहीं है । देखने से प्रर्त/त होता है कि नहीं है। इस कारण दूसरी 
तान में जिस स्थान पर 'सा' स्वर रखा है, वह ठीक है । अब शेष स्वर नियम ७ के 
अनुसार लिखते हैं :-- 
श्सा रेगम। 
> सा गम। 
लेकिन नियम € के अनुसार हर तान में पूरे स्वर होने चाहिए। अब केवल 
“छथषम की बाकी रह गई, इसलिए उसको चौएारे के निशान पर रख दिया। यह दूसरी 
कूटतानु हो गई । 
इस प्रकार १.सा रे गे म। 
२रे साग म। 
अत: दूसरी तान 'रे, सा, ग॒, म” इस प्रकार हुई। 
अब तीसरी तान दूसरी तात से पंदा होनी चाहिए ( देखो नियम ५ )। पहले 
की तरह हमें बाई ओर से आरंभ करनी चाहिए ( देखो नियम ६ ) । 'रे” से पहले का 
स्वर /सा:.है, इस कारण 'सा! को 'रे' के नीचे नियम चार के अनुसार लिखना चाहिए। 
परंतु पूछ नहीं किया जा सकता, क्यों ? 
इसलिए कि 'सा' दूसरी तान में 'रे” के पश्चात्‌ आता है ( देखो नियम १० )। 
झहू जानते हैं कि यदि एक भी स्वर दूसरी तान का बदल दे तो तीसरी तान पंदा हो 
जाएगी ( नियम ७ के अनुसार )। लेकिन हम 'सा' को किसी हालत में ऋषभ के 
नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि तीसरी तान 'सा, सा, ग, म' हो जाएगी, भर्थात्‌ एक 
स्वर कम हो जाएगा, जो नियम ६ के प्रतिकल है। अर्थात्‌ तान में सब प्रस्तार के 
स्वर होने चाहिए, कितु इसमें एक स्वर यानी ऋषभ छूट जाता है, इसी लिए यह तान 
गलत हुई । अत: अब ऋऋषभ के नोचे हम कुछ नहीं लिख सकते । इसी लिए इसके 
नीचे चोपारे का निष्षान बनाए देते हैं; जैसे :-- 
२रे सा. ग_म्र। 


-। “ बब् 'स' दूसरा स्वर है, लेकिन इसके नीचे मी अभी कुछ नहीं लिक्ष सकते, 
क्योंकि 'स' से पहले कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसके नीचे भी एक चोपारे का निशान 
बना विया; जेसे 

.« रेरे स ग॑ मं। 

पड फेज. ब 








ज् केत सहज 





क्रब तीसरा स्वर दूसरी तान में 'ग' है, इसके नीचे हम ऋषम को लिक्ष हक़ते : 
हैं, क्योंकि यह इससे पहले का स्थ है तथा इसे १हले की तानते में गांधार बंद में ली. 
नहीं है ( देखो नियर' १० )। अत: रे को गांधार के नीचे लिखा गया ४ 
२रे स ग॒ म। 
जेट है | 
अब 'म” को इसी तरह नीजे लिख दिय!. क्योंकि नियम ७ के अनुसार एक स्वर, 
के बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार :-- ] 
२रे सग म। 
%>» रे म। १4% 
अब दो चौपारों के जो निशान हैं, उतके स्थान पर दो शेष स्व॒र याती 'स' और. 
'ग! रख दिए जाएँगे, क्योंकि नियम ६ के अनुसार प्रस्तारों के स्वरों की संख्या पूरी : 
होनी चाहिए;. कितु यह अपनी कड़ी में लिखे जाएंगे; जेसे २. रेस ग म। अठ: तीवरो , 
कूटतान हमारी 'सागरे म' हुई। ने 
अब चौथी तान तीसरी तान से पंदा होगी । इसलिए तीसरी तान को ब्रिलते ( 
हैं। ३.सग रे म तथा फिर बाएँ ह्वाथ के स्वर से आरंभ किया। इस बाढ़: पहुत! 
स्वर 'सा है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्‍योंकि इससे पहले कोई स्वःः 
नहीं, इसलिए 'स' के नीचे एक चौपारे का निशान दे दिया, इस प्रकार :--+ 
केस ग रे म। 






अब दूसरा स्वर 'ग! है। इसके नीचे नियम ४ के अनुसार हम 'रे' लिख सकते 
हैं। परंतु ऊपर की क्षान में 'रे' 'प्र की दाहिनी ओर स्थित है, इसलिए.'हैँ को हम 
नई तान में 'ग' के नीच नहीं लिख सकते ( नियम १० के अनुसार *। लेकित्र 'स' 
'' के नीचे लिख सकते हैं, इसलिए कि यह 'र' से पहले का स्वर है। 


इस ग्‌ रे म। श्र 


अब दोष स्वरों यानी 'रे' और 'म” को ऊपर की तान की तरह जिस दिया, | 
क्योंकि नियम ७ के अनुसार नई तान में केवल एक स्वर बदलने की आवश्यकता है। '' 


ड्रेब केवल एक स्वर यानी 'ग' बाकी रहा, उसको चौपारे के निश्चान की जगह 
रख दिया तो चौथी कुंटतान 'ग स॒ रे म' हुई। 

पाँचनीं तानें चौथी से निकलेगी। इसलिए इस तान को वाई ओर से 
किया जोएगा । पहला स्वर 'ग' है, इसलिए नीचे हम 'रे' को लिख शकते हैं। 
'रे' 'ग' से पहले को' स्वर हैं, लेकिन ऊपर की ठान में 'रे' स्वर 'ग' की दाहिनी 
है। इसलिए “रे' को ऊपर की तान के 'ग' के तीचे नहीं: लिख सकते हैं। क्षत्तः 'ग' के | 
नीचे चौपारे का निशान दे दिया; जले :--. $#. 


न गस रे म। 
हि 


अब दूसरा स्वर 'ग' के बाद 'स' है। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं लिखा जा 
सकता, क्योंकि 'स' से पहले कोई स्व* नहीं है, इसलिए इसके नीचे भी चौपारे का 
निश्यान बना दिया । 
४.ग स रे म। 
>> 
अब तीसरा स्वर 'रे' है। इसके नीचे हम 'स' को लिख सकते हैं; क्योंकि 'स' 
स्वर 'रे' से पहले का है, अतः 'रे” के नीचे हमने 'स' को लिख दिया और 'म' ऊपर की 
तान की तरह लिख दिया, क्‍योंकि नियम ७ के अनुसार केवल एक स्वर बदलने की 
आवश्यकता है; जंसे :-- 
ड.ग सरे मा 
2 >< स मा। 
अब दो बोपारे के निशान पर दो स्वर 'रे' ओर 'ग' रखने बाकी रह गए, जो 
अपनी कड़ी में रखे जाएंगे (देखं। निय7 ६) | इस प्रकार ये दोनों स्वर चौपारों की 
जगह रख दिए । 
“ ड.ग स रे मा 
४. रे ग स म। 
यह पांचवीं कूटतान बन गई । 
इसी प्रकार चोबीस् कूटतानें पाठक स्वयं निकाल सकते हैं। ऊपर इन तानों 
के निकालने की विधि विस्तारपूर्वक ब्ता दो गई है। चोबीसवीं तान 'मग रे स 
होगी, अर्थात्‌ जिस कड़ी में स्वर-प्रस्ता८ करने को दिए गए हैं, अंत में वह सिलसिला 
बिलकुल उलट जाएगा औौर यह नियम हर संख्या के स्वरों के लिए है; जेसे अगर 
६ स्वर हमको प्रस्तार करने के लिए दिए जाएँ और पहली तान 'स, रे, ग, म, प, 
हो तो अंतिम तान 'घ प मग रे स' होगी। विद्वानों ने ऐसी विशेषता से यह 
हिसाब बनाया है कि यदि अंतिम तान से आगे कोई ओर तान निकालना चाहे तो 
असंभव है। 
अब हम धार स्वरों के प्रस्तार की अंतिम तान से यानी 'मग रे स' से और 
तानें बनाने का प्रयत्न करेंगे । इस तान को इस तरह लिखते हैं :-- 
रेध्म ग रे सा 
क्योंकि बाई ओर से आरंम करने में पहला स्वर 'म' आता है, इसलिए हम 
इसके नीचे 'ग' को लिख सकते हैं। लेकित “ग” ऊपर की तान में दाहिनी ओर है। 
“ये! को 'म के नीचे दूसरी ताल में नहीं लिख सकते ( देखो नियम १९ )। 
अतः 'म्र' के नीचे एक चौपारे का निशान बना देते हैं, जो इस प्रकार है :-- 
5२०. रह; कं भरेसा। 





दूसरा स्वर भा है। इसके नीचे 'म' को नहीं लिस सकते, क्योंकि यह स्वर 
पा' के बाद का है। हूं, 'रे' को लिख सकते हैं, कितु ऊपर की तान में 'रे' स्वर गा 
की दाहिनी ओर स्थित है। अतः इसको भी नहीं लिख सकते, इस कारण एसके नीचे 
भी चोपारे का निशान बनाए देते हैं। २४. म, गे, रे, सा। 


तोसरा स्वर 'रे' है। इसके नीचे न तो हम 'ग' को लिख सक्षते हैं और न 'म' 
को, क्‍योंकि ये दोनों 'रे' के बाद के त्वर हैं। केवल 'सा' को हम 'रे' के नीचे लिख 
सकते हैं। (देखों निपम ४) । कितु 'सा” ऊपर को तान में 'रे' के दाहिनी ओर स्पित 
है, 'इसलिए तिमम १० के अनुसार इसको भी हम नहीं लिख सकते । अतः इध्के 
नीचे भी एक चौपारे का निशान बनाए देते हैं। 

रध.म ग रे सा। 

रद डे 

अब अंतिम स्वर हमें 'सा' मिलता है। लेकिन इसके नीचे हम किसी भी अवस्था 
में कोई स्वर नहीं लिख सकते, क्योंकि सब स्वर 'सा' से पहले हैं। "ररिणाम यहू हुआ 
कि इस तान के पश्चात्‌ कोई तान नहीं निकल सकती । 


| 


अब हम अलंकार का वर्णन करते हैं, जो वास्तव में इन्हीं से (तानों से) उत्पन्न 
हुए हैं। पहले बताया जा चुका है कि वर्ण ४ प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही 
वर्ण, अब्रोही वर्ण और संचारी वर्ण । कोई चोज गाई जाए, इन चारों वर्णों से अलग 
नहीं गाई जा सकती । इसलिए किसी विशेष वर्ण में कुछ स्वरों के समूह का नाम 
अलंका र' है। आजकल की बोल-चाल में इस प्रकार समझता चाहिए कि अलंकार 
बने-बनाए पलटे को कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है, गहने । क्र तानें भी स्वरों 
का समूह हैं। इनको प्रंथों के प्रमाण से अलंकार नहीं कह सकते । ग्रंथों में रलंछाट 
कुछ विशेष स्वरों के समूह का मतलब या । 'संगीत-रत्नाकर' में प्रत्येक राय फे लिए 


विशेष प्रकार के अलंकार होते ये, आजकल अलंकार पलटों के काम में आा संकते हैं . 


मोर विद्यार्थी को इनसे स्वरों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। अलंकार राग को, घटाने- 
बढ़ाने में भी सहायता देते हैं । 


'संगीत-पारिजात” में अलंकार फी ६३ जातियाँ लिखी हैं ओर 'संगीत-एंत्नाफर' 


ने ३४ प्रकार की जातियों बताई हैं। ये अलंक- धार वर्णों में बांटे गए हैँ, यानी" 
कोई स्थायी वर्ण का अलंकार है, कोई अवरोही वर्ण का तथा कोई संचारी वृले का । 
इन अलंकारों में से प्रत्येक के अलग-अलग ताम प्रंथकारों ने रखे हैं। नीचे “'संगीतृ-' 
पारिजात' ग्रंथ से अलंकार और उनके नाम लिखे जाते हैं :-- 








जन गस रे म। 
अर 


अब दूसरा स्वर 'ग' के बाद 'स' है। लेकिन इसके नीचे कुछ नहों लिखा जा 
सकता, क्योंकि 'स' से पहले कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसके नीचे भी चोपारे का 
निशान बना दिया । 
# थे शा है शा 
भू 
अब तीसरा स्वर 'रे' है। इसके नीचे हम 'स' को लिख सकते हैं; क्योंकि 'स' 
स्वर 'रे' से पहले का है, अत: 'रे' के नीचे हमने 'स' को लिख दिया और 'म' ऊपर की 
तान की तरह लिख दिया, क्योंकि नियम ७ के अनुसार केवल एक स्वर बदलने की 
आवश्यकता है; जेसे :-- 
४.ग स रे मा 
>> > से म। 
अब दो चोपारे के निशान पर दो स्वर 'रे' और 'ग” रख़ने वाकी रह गए, जो 
अपनी कड़ी में रखे जाएंगे (देखो नियम ६) । इस प्रकार ये दोनों स्वर चौपारों की 
जगह रख दिए । 
शआग स रे म। 
५ रे गस मा 
यह पाँचवीं कूटतान बन गई । 
इसी प्रकार चोबीस कूटतानें पाठक स्वयं निकाल सकते हैं। ऊपर इन तानों 
के निकालने की विधि विस्तारपूवंक बता दी गई है। चोबीसवीं ताव 'मगरे स' 
होगी, बर्षात्‌ जिस कड़ी में स्वर-प्रस्तार करने को दिए गए हैं, अंत में वह सिलसिला 
बिलकुल उलट जाएगा मौर यह नियम हर संख्या के स्वरों के लिए है; जेसे अगर 
६ स्वर हमको प्रस्तार करने के लिए दिए जाएँ ओर पहली तान 'स, रे, ग॒, म, प, ध' 
हो तो अंतिम तान 'ब प म ग रे स' होगी। विद्वानों ने ऐसी विशेषता से यह 
हिसाब बनाया है कि यदि अंतिम तान से आगे कोई ओर तान निकालना चाहे तो 
असंभव है। 
' तब हम चार घरों के प्रस्तार की अंतिम तान से यानी 'मग रे स' से और 
तानें बनाने का प्रयत्न करेंगे । इस तान को इस तरह लिखते हैं :-- 
रध्म गे रे स। 
क्योंकि बाई ओर से आरंभ करने में पहला स्वर 'म' आता है, इसलिए हम 
इसके नीचे “ग' को लिख सकते हैं। लेकिन 'ग' ऊपर की तान में दाहिनी ओर है। 
इसलिए “ग' को “म' के तीचे दूसरी तान में नहीं लिख सकते ( देखो नियम १० ) । 
अत: 'म' के नीचे एक चोपारे का निद्यान बना देते हैं, जो इस प्रकार है :-- 
ऊ/ रे४ूम गे रे सा।; 
न्‍म कई, 
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दूसरा स्वर 'ग' है। इसके नीचे 'म” को तहीं लिख सकते, क्योंकि पद स्वर 
भा' के बाद का है। हूं, 'रे' को लिख सकते हैं, कितु ऊपर को तार में 'रे' स्वर गा 
की दाहिनी ओर स्थित है। अतः इसको भो नहीं लिख सकते, इस कारण ध६8के नीये 
भी चोपारे का निशान बनाए देते हैं। २४. मं, ग, रे, सा। 
४ 


तीसरा स्वर 'रे/ है। इसके नीचे न तो हम 'ग' को लिख सकते हैं मोर न 'म' 
को, क्योंकि ये दोनों 'रे' के बाद के स्वर हैं। केवल “सा का हम 'रे' के नीचे लिख 
सकते हैं। (देखो नियम ४) । कितु 'सा' ऊपर को तान में 'रे' के दाहिनी ओर स्थित 
है, 'इसलिए नियम १० के अनुसार इसको भी हम नहीं लिख सकते । अतः इसके 
नीचे भो एक चौपारे का निश्ञान बनाए देते हैं। 

रध्ूम ग॒ रे सा। 

३ 2९ » 


अब अंतिम स्वर हमें 'सा' मिलता है। लेकिन इसके नीचे हम किसी भो अवस्था 
में कोई स्वर नहीं लि सकते, क्‍योंकि सब स्वर 'सा' से पहले हैं। परिणाम यह हुआ 
कि हस तान के पश्चात्‌ कोई तान नहीं निकल सकती । 


अलेकार 


अब हम अलंकार का वर्णन करते हैं, जो वास्तव में इन्हीं से (तानों शे) उत्पन्न 
हुए हैं। .पहले बताया जा चुका है कि वर्ण ४ प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही 
वर्ण, अद्गरोही वर्ण और संचारी वर्ण । कोई चोज गाई जाए, इन चारों वर्णों से अलग 
नहीं गाई जा सकती । इसलिए किसी विशेष वर्ण में कुछ स्वरों के समूह का नाम 
'अलंकार' है। आजकल की बोल-चाल में इस प्रकार समझना चाहिए कि प्त्नंकार 
बने-बनाए पलटे को कहते हैं। अलंकार दान्द का अर्थ है, गहने । क्वूट तानें भी स्बरों 
का समूह हैं। इतको भ्रंथों के प्रमाण से अलंकार सहीं कह सकते । पंषों में अलंझार 
कुछ विशेष स्वरों के समूह का मतलय या । 'सर्गत-रत्नाकर' में प्रत्यक राग के लिए 
विधोष प्रकार के अलंकार होते थे, आजकल अलंकार पलटों के काम में आ सकते हैं 
ओर विद्यार्थी को इनसे स्वरों का अच्छा ज्ञान हो माता है। अलंकार राग को! घटाने- 

बढ़ाने में भी सहायता देते हैं । 


'संगीत-पारिजात' में अलंकार की ६३ जांतियाँ लिखी हैं और 'संगीत-एलाकर' 
ने ३४ प्रकार की जातियाँ बताई हैं। ये अलंकार चार वर्णों में बाँटे गए हैं, यानी 
कोई स्थाकी वर्ण का अलंकार है, कोई अवरोही वर्ण का तथा कोई संजारी यर्ण का । 
इन अलंकारों में से प्रत्येक के मलग-अलग नाम प्रंथकारों ने रखे हैं। नीचे “संयीत- 
पारिजात' ग्रंथ से अलंकार ओर उनके नाम लिे जाते हैं :-- 


स्थायी वर्ण अलंकार बडा 
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व नंद | ससरेरेसस, रेरेगगरेरे, गगममगग, ममपप्मम, परपघधपप, घधनीनीधघ, 
नीनीसंसंनीनी, संसंरेरेंससं । 





३. जित | सगरेसा, रेमगरे, गपमग, मघपम, पनीघप, धसंनीध, नीरेंघ्तंनी । 





3 (088 सोम | ससगगरेरेसस, रेरेममगगरेरे, . गंगपप्ममगग, ममधधपपमम, - 
प्रपनीनीधधपप, धघसंसंनोनीधध, नीनीरेंरेंसेसंनीनी, संसंगंगंरेंरेंसेस । 





५. ग्रीवा | सगरेगमगरेसा,  रेमगमपमगरे,. गप्रमप्॒धपमग,  मधपधनीधपम, 


' पनीधनीसनीधप, धसंनीसरेंसंनीध, नीरेंसरेंगेरेंसेनी, संगरेंगंमंगरेंस । 


६. भाल | सगरेम, मगरेस, रेम॥प, पमगरे, गषमध, धपमग, मधपनी, नीघपम, 





पनीधसं, संनीषप, धसतीरें, रेंसंतोध, नीरेंसंगं, गरेंसंनी, संगरेंमं, मंगंरेंसे । 








७. प्रकाश | ससरेरेगग, मगरेगरेस, रेरेगगमम, पमगमगरे, गगममपप, धपमप्रमग, 
ममपपधघघ, नोधपधप्म, प्पघधनीनी, संतीधनीधप, धणघनीनीसंसं, 
रेंसेनीसंनीध, नीनीसंसरेंरें, गरेंसरेंसेनी संसंरेरेंगंगं, मंगरेंगरेंस । 





आरोही वर्ण अलंकार 


फुछेलोण | सरेगपपपनीस।......................... 'िस्ठीणं | सरेगमपघनीसं । 











२. निष्कर्ष। सस, .रेरे, गगं, मरे, पंप, धघघ, नीनी, संसं। 


३. यात्रवर्ण | ससस, रेरेरे, गगय, ममम, ११५, धधध, निनिनि, संसंस॑ । 


हद] सससरे, रेरेरेग, गगगम, ममगव, पपपथ, घघघनि, निनिनिस, संससरे।. बिंदु॒| सससरे, रेरेरेग, गगगम, ममगप, पपपध, घघघनि, निनिनिसं, संसंसंरें । 





स्ह्प्य्ा समर, रेम, गप, मघ, पनि, घस । 
६. हृसित | स, सरे,-सरेग, सरेगम, स्रेगभय, सरेगमपध, सरेग मपधनि, सरेगमपघनिसं। 


म्जकफ ला फ कमा “ान्‍््7777 प्रेंखित | सरे, रेग, गम; मप, प्र, धनि, निसं । 


द 


ह _&#उगीत] उसरेत; गम, गगमप, ममपघ, पषधनि, धन. ससरेग; ड्रेरेगम, गगमप, ममपथ, पपधनि, धघनिसं । 























& हू ड 











) ११ ब्रिवर्ण | सरेगगग, रेगममम, गमपपप्र, मपधधथ, पधनिनिनि, घनिसंसंस । 











१२. प्रथवर्ण | सससरेरेरेगगग, रेरेरेगगगममम, गगगमममपप्प, ममत्पपपंषघथ, 
पपपधधघनिनिनि, धधघनिनिनिसंसंसं | 





| अवरोही वर्ण अलंकार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि आ रोही वर्ण के 
| जओ अलंकार अभी बताए गए हैं, इनके उलटे करने से अवरोही वर्ण के अलंकार होंगे । ढ़ 
। अब नीचे संचारी वर्ण के अलंकार बताए जाते हैं। अर्थात्‌ इनमें आरोही और अवरोही, 

; दोनों वर्णों की तानें मिली पाई जातो हैं। 


; संचारी वर्ण अलंकार हि 


१. मंद्रादि | सरेगम, मगरेस, सरेगरे, सरेगम, रेगमप, पमगरें, रेगमग, रेगमप, 
गमपथ्च, धरमग, गमप्रम, सममध, मप्थनि, निधप्म, मपधप, भपषति 
| 

। 

| 





पंघनिसं, सनिषप, पधनिष, पघनित्त । 





जि 5 


२ मंद्रमध्य' सगरेग, 55 रेगरेस, सरेगम, रेमगम, पमगम, गमगों) रेगमप, 
गपमप, घपमप, मपमंग, गमपथ. मधपथ, निधपध, प्रपम, मपघनि, 


. | प्रनिधनि, संनिषनि, भ्रनिषप, पधनिस। 

्िघंत््््प्््््््डल ल अअिअ न श| 
३. मंद्रांत | ससरेरेगगमंगरेगरेसा, . रेरेगगमसपमंगमंग रे, ग्गभमप्रपधप घपमय, 
ममप्पधघतिधपघपम, प्रपपधनिन्‍निसनिधनिधप, घधनि निसंसरेंसं- 
ज्ल्न्न| निनिससरेरेंगरेंसरेंसेनि, संसंरेंरेंगगमर्गरेंगरेंस । ५५ 













४. प्रस्तार | समरेपगघमनि+सं । 








नए जज प्रसाद | सरेसरेसरेगरे, . रेगरेगरेगमग, गमगमयमपम, मपमपमपथप, ५; 
पधपपघनिष, घनिघनिधनिसंनि । 





६. व्यावृत| सगरेमसरेगम, _ रेमगपरेगमप,._ ग््रमघगमप्, ._ मघपनिमपषति, 





परनिघसपघनिस । द 
-ःलजम छकफक्‍़इ _ __ सस घदतत3त3दईदईथईलथईलईदईथीनी नी - तन क्‍क्‍ाय+ 5 5  ,  न्‍क्ढपकइ बअ-  न्‍- 
७. घलित | सगरेम, मगरेसा, धरेगम, रेमगप, प्रमगरे, रेगमप, भ्रमण, .झपमग, 


गमपश्, मशपनि, निषप पु, मपणनि, पतिधस, सनिषप, पचतिसं। ' 
 दाशाबा5 हर कल 











६ 3१2४- अमर. 


























हे परिवर्त्त सगमरे, रेमपग, गयघम, मघनिप, पनिसंध घसंरेंनि । 
& आक्षेप.| करेग, रे आल्षेप सरेग, रेयम, गमप, मपध, पधनि, धनि्तं। 
१०. विदु ससस्तरेसग, रेरेरेगरेम, गगगमगप, मममपमथ, परधवधवानि, 
घघधघनिघसं । 

११. उद्घाहित सरेगरे, रेगमग, गमपम, मपधप, पधनिध, घनिसंनि, निसरेंस । 
१२. उम्मि | समममसम, रेपपपरेप, गधघधगध, मनिनिनिथनि पसंसंसंपस । 
१३. सम सरेगम, मगरेस, सरेगम, रेगमप, पमगरे, रेगमप, गमयथ, घपमंग, 








कट अल. | ससमम, रेरेपप, 


प्रेंख ससमम, रेरेपप, गगधघ, ममनिनि, पक्‍संस॑ । 


गमपध, मपधनि, निधपम, मपनिध, पघनिसं, संनिधप, पधनिनि। 
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१५. निष्कृजित | समसमसरेगम, रेपरेपरेगमप, गघगधगमपध, मनिमनिमपधनि, 
पसंपसंपघनिसं । 

१६. श्वेन सरेसगसमसपसधघस नेससं रेगरेमरेपरेघरेतियेसं, गमगपगंधगनिगस, 
मपमसघमनिमसं, पछपतिपसं, धनिधसं, निसं । 

हक कम. | सरल, रैशगममप, गममपव, मपवण क्रम सरेरेगगम, रेगगममप, गममपपध, मपपघधनि, प्र्घघनिनिसं। 

१५. उद्धाटित 





सगसगसरेगम, रेमरेमरेगमप, गपमपगमपंच, सधपधमपथनि, 
पनिपनिपघनिसं । 


कक--ननपनननन्पपपपतप+।/थ/यरप्प््++फकनज- 


१६- रंजित 





२०० संनिवृत्त 


रह 


सगरेगसरेगम, रेमममरेगमप, गपमप्गमप्ठ, मधपधमपधनि, 


पनिधनिपधनिसं। 





सरेगरेगसगरेसरेगम, रेगमगमपमंगरेगमप, गमप्म१धपमगम्रप, 


मपघपधनिधपमपघनि, प्रधनिषनिसंनिधपघनिस । 












। प्रवृत्तक | ससरेरेगगरेरेगगममगगरेरे, ससरेरेगगम्म, रेरेगगममगगममपपमम- 
गग, रेरेगगममपप, गगममपप्ममप्पधघमममम, गगमम्रपपधध, 
ममसपप्धघपपधघनिनिधधपप, ममपप्धघनिति, प्रधधनिनिधधनिनि- 
संसंनिनिधध, पपधघनिनिसंसं । 





२२. वेणु ससगमसरेगम, रेरेमपरेगमप, गगपघयमपध, ममघनिमपथनि, 
पप्रतिसांपधनिसं । 








२३. ललित स्वर | ससममगगरेसस रेग रेसरेगम, रेरेपप्रममगरेरेगमगरेगमप, गगधधपप- 
मंगगमपमगमपथ, ममनिनिधधपममप्धपमपघनि, परसंसंनिनिधपप- 
घनिषपघनिसं । 





२४. हुकाट_! ससपप, रेरेघघ, गगनिनि, ममसंसं। 








का न्छ फाकऋड फेक 
२५. हादमान | समगरे, रेपमग, गघपम, मनिधप, पसनिष, घरेंसंनि, निरगरेंस । 











२६. अवलोकित | सससममम, रेरेरेपपप, गगगघघघ, भममनिनिनि, पपपसंसख । 





सप्तताल अलंकार 





सरेगमगरेसरेगरेसरेगम, रेगमप रंग रेगमगरेगमप, गमपघपमगमपम- 
गमपथ; मपधनिष्रपमप्रधपमपधहिं, पघनिसंनिघपघनिघपषनि।...] 7! 
(मनी कल :34% 9 | 
२. महाबक्ष॒ | स्रेधरेप्तरेगम, रेगमंगरेगमए, गरमपमगमप्र, मपध्पमप्षनि, 
पघनिषपघनिसं । 


१. इंद्रमेल 








नलज-+ 








नील लीन: 57 3 घ्््पपभपभप+े 
३. निर्दोष * | सरेसरेगम, रेगरेगमप, गमगमपथ॑, मपमपघनि, पथ्रपनिसं । ; 


न ननननननननननननननननननीननन3खततनीतदखततीत--3ग>-&न्‍€सो तन: 





४. सीर सरेसरेशसरेगम, रेगरेबमरेगमप, गमगमपगमपथ, मपमपथ्मपंधघेनि, 








हक] लक 


६. आवत्तं | सरेग रेसरेसरेसरेगम; रेगमगरेगरेगरेगमप, . गमप्रमगमगमगमपष, 

। मैपधपमप्रमपमपधनी, प्रधनीधप्धपषपंघनीसं । 

मसल ज लक लज आज यम पे ंटलिमिल कस पट पयेक सकी कल अ ललिजनेकलल जब ले गज ग महक ऋहि मलअका. 
कक! का 

७. सदानंद| सरेगम, रेगमप, गमप्रध, मपधनी, प्ृधनीसं। 

मम  सकलट ३: टक्कर लन्‍+:क मानस अरब 

८. चक्काकार| रेरेरेसरेरेरें, गगगरेगग), सममगममम, पप्प्रमपपप, घधधघपधधध, 


नीनीनीधनीनीनी, संसंसंनीसंसंसं । 











€. जबव॒ | सरेगमपघनीसंनीघपमगरेस, सरेगमपघनीघपमगरेस, सरेगमप्थपमगरेस, 


| सरेगमपमगरेस, सरेगमगरेस, सरेगरेस, सरेस । 
। 





१०. हांख + संसंनीघ, नीनीघय, धघपम, पपमग, ममगरे, गगरेंस, रेरेसनी । 





शा सरेससप्तरेगग, . रेगरेरेरेग्मम, . गमगगगमपप, . मपमममपघध, 


- -» पंघप्रपपघनीनी, -अतीधघघनीसंसं। 








श्र वारिद| सनीनीनी, सघघध, सपप्प, सममम, सगगग, सरेरेरे, सससस। 





अलंकार के वर्णन के पश्चात अब कुछ आवश्यक बातें और बताई जाती हैं, जो 
हस्परे दृष्टिकोण से बरतमान स्वराध्याय में सम्मलित होनी चाहिए । यह कुछ गाने की 
औ्रीजें हैं, जिन्हें 'लक्ष्यसंगीत' के लेखक “चतुर पंडित' ने बनाया है तथा जिनका नाप 
उन्होंने लक्षण-गीत रखा है। ये सक्षण-गीत प्रत्येक राग के लिए भिन्न-भिन्न हैं और 
इनमें सब रागों की आवश्यक थातों का वर्णन, विशेषकर रा के वादी, संवादी स्वरों 
का वर्णन किया गया है । इससे दो लाभ है, एक तो गाने से राग की रूप-रेखा और 
उसमें घटने-बढ़ने की क्रिया ओर उसकी तानों का हाल मालूम होता है। दूसरे राग 
की तमाम आवश्यक बातों और वादी-संवादी स्वरों का ह्वाल भली प्रकार मालूम हो 
जाता है और यह आसानी से याद रहता है; जेसे अगर किप्ती व्यक्ति को किसी राग, 
का सक्षण-गीत याद है, तो उत्त राग का हाल मालूम करने को पुस्तक देखने की 
आवद्यकता नहीं। हम इधको बहुत लाभदायक समझते हैं ओर यह आदर की हृष्टि 
से देखे जाने योग्य है। इससे गाता एक मिथम में रह सकता है । 


इस पुस्तक में प्रत्येक राग के पर्णन के नीचे एक लक्षण-गीत दिया गया है और 

डसकी सरयम भी दी गई है, जिससे कि नए राग याद करने में आसानो हो । लक्षण- 
गीत अड्दाँ तक हो सका है, ऐसे सरल छांटकर लिखे गए हैं, जिनड्रें छोटी-छोटी तानें हैं, 
ज्ननन्धिटदजिसटीर शिवाय राको भवानी मिकाल मे मा बाद मी का हे । आह्ाली हे लिकाल मै हा कट हके । 




























- कक कर ] 


मुझे यह डर है कि इन लक्षण-रीतों पर यह शंका न की जाए कि इनमें कोई बात ४ 
नहीं है और न कोई 'ूबसू रत तान है। अतः धंप्त विषय में यह कद्दू देना थावष्यक है ॥ 
कि यह जान-बूझकर ऐसे सीघे-सादे बनाएं गए हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी, जिसे बोढ़ा- ,  ?ै 
सा भी स्वरों का शान हो, आसाभोी से सरगम के अनुसार निकाल ले औए याद कर 
सके | हसके पदचातू इन लक्षण-म्रीतों का यह भी अभिप्राय है कि विद्यार्थी को प्रत्येक 
राग के विषय में आवद्यक बातें थाद रहें, न हि इनकी तानें कठिन करके थोग्यता 
दिलाई जाए। अब सरगमप्त ओर उसको लिखने का ढंग बताया जाता है :-- 


सरगम और उसको लिखने का ढंग 


मालूम होना चाहिए कि स्वरों का नाम लेकर गाने को संगीत में सरगम करना 
कहते हैं । पंडितों ने इसका एक विशेष ढंग जिज्ञासुओं की आसानी के लिए निकाला 
है। यह लिखने का ढंग अत्यंत-ही आवश्यक और लाभप्रद है। अगर यह न. हो, तो 
जब तक कोई गेसे से या हाथ से किसी राग को न बताएं, तब तक विद्यार्थी उसको 
नहीं सीख सकता; परंतु हस नियम को समझ लेने के पश्चात्‌ थोड़ी समझ का विद्यार्गी 
भी चीज या राग को याद कर सकता है। ज्ञात हो कि मध्य-स्थान के स्वर इस शकार 
| सिलेजाएँगेग-स रे ग मे पर घ तनि। 
| ४० परंतु जब टीप के स्वर पर जाएँगे तो उस सप्तक को टीप की सप्तक कहेंगे, 
तथा उसके स्वर लिखने का यह ढंग है कि स्वरों के ऊपर एक विदु लगो देते हैं, 
इस प्रकार-सं रें गं मं पं घंनि। अब हम दोनों सप्तकों के स्वर बराबर,लिखकरं 
दिखाते हैं: - 


» से रे ग भ प्‌ घ नि | न॑ रें ग॑ मं पं घं नि | 
। सप्तक टीप की साप्रक 
| जकीा प ियियपययय।ण। पाया “यू “5 घ्5पा रु आयात 


इसी प्रकार जब हम नीचे के स्वर यानी मंत्र-सप्तक के स्वर लिखेंगे त॑। 
नीचे बिंदु लगा देंगे; जंसे-स्‌ रे, ग्र म्‌ पृ ष्‌ निं। अब तीनों सप्तकों के स्वर एकसाथ 
लिखते हैं, जिससे कि पाठक भली प्रकार समझ सके:-- 


ला 





। 
+क+--++-++ | 
मंद्र-सप्क | स्‌ रे, ग्र म्‌ प्‌ घ्‌ ति 

मध्यन्पत्क | स रे ग मर प षनि 
तार-सप्तक | सं रें मं मं पं थं नि | 


हर 


जापथिपप्तंभफ"तैंा/ए््॑पपपपपपपपथि/भथ:;:/्|् + 
साधारणतया इन्हीं तीम सप्तकों की आवश्यकता रहती है, परंतु यदि ओर नीची' | हा 





या ऊँची सप्तकों के स्व॒रों की आवश्यकता हो तो उन स्वरों पर एक बिंदी ओर अधिक 
कर दो जाएगी, जिससे कि उत स्वरों को पहचानने में आसानी हो जाए; जेसेक-- 
स॑' हें ढीप-शक से भौर भी महंगे स्वरों *' लिए । 





का 






हि 3े मंद्र-सप्क से और भी नीचे स्वरों के लिए। 


शुद्ध कोमल तथा तीव्र स्वरों की पहचान हस प्रकार दिल्लाई गई है :-- 

कोमल स्वररे ग थ नि। 

शुद्ध स्वर--सा रे ग मं प्‌ ध ति 

परंतु कोमल मध्यम पर कोई निशान न होगा, क्‍योंकि कोमल म शुद्ध स्वर माना 
गया है, तीय्र मध्यम इस प्रकार लिखा जाएगा-म॑ - 


ताल हि 

हिंदुस्तानी संगीत में गाने की चोजें सदेव किसी-त-किसी ताल पर बंधी हुई 
होती हैं। वालों के बर्णन के लिए (:फ क्षलग अध्याय की आवश्यकता है। कितु यहां 
पर उतना ही बताना आवद्यक है, जितनी तालें संगीत में साधारणतया उपयोग में 
भाती हैं। ज्ञात हो कि सब तालें मात्राओं से बनी हैं। मात्रा उस समय का नाम है, 
ज़ितनी देर में किसी साधारण मनुष्य की नाड़ी एक बार चले। ये मात्राएँ तालों पर 
ढरटी, हुई हैं। प्रत्येक ताल की भिन्‍न-मिन्‍न मात्राएँ हैं। कुछ तालों में बोट लगाने के 
जबशल पर चोट नहीं लगाते हैं, उस स्थान को संगीत को भाषा में 'खाल़ी' कहते हैं । 
जिस स्थान से ताल आरंम होती है, ससकी 'सम' कहते हैं । सम के लिज़ने का यह 
नियम है कि जिस चोट पर रूम हू, वहाँ एक चोपारे का निशान स्गा देते हैं; 
जैसे. १६ ब्रोर चोटों के लिख़रों का या नि4म है कि जिस नंबर की चोट हो, उसका 
तंबर लिख. देते हैं; जेसे पहली शोट के लिए १ तथा दूसरी चोट के लिए २ 
इत्यादि-इत्या| 

. इसी प्रकार खाली के लिखते का नियम यह है कि ताल में जहू| कहीं खाली की 
जगह होगी, उसकी मात्रा के नीचे एक गोल बिंदी ० यह निदान बना दिया ज।एगा । 
प्रचल्चित ताल इस प्रकार हैं--रूपक, तीव्रा, सूलफाख्ता, झप ताल, चौताला, एकताला, 
अपड़ा चोताला, कूमरा, घमार, फरोदस्त, तिलवाड़ा, सवारी, तिताला, चार इत्यादि । 
इसमें से कुछ यहां बताई जाती हैं :-- 
ग १. रूपक 


यह सात मात्राओं की ताल है, इसमें दो भरी और एक खाली है। छालो 
पर सम॒ है। 











के के है ड़ | ६ ७ 
$ 55 | $5 #& ॥ + $ 
है 5.। डर 

२. वीबा 


२४. यह भी सात मात्राओं ४ ताल है, अंतर यह है कि इसमें कोई खाली नहीं है। 
इसमें ३ भरी तालें हैं। 




















दस + ० 
इसमें १० मात्र।ए हैं। ३५0 और २ एाली हैं, पहली चोट पर ध्र्ग । 




















5 । 5 5 | ड् | आप । 
4) [] २ कै] # 
; ४. ऋूप रास हे 
१० भात्राओं की ता+ है। तीन भरी और एफ खाली है, पहली '॑ंट.पृरु स 
8. हू | ]॒ $ 5 5 $ ]॒ । 
२ २ ० डरे 

२. चोताला 


इसमें १२ मात्राएँ हैं। चार मरी और दो खाली हैं, पहली चोट पर सम है। 











।+८८/+ | 5 $ 5 
हा हज | रे क हे । 
६, एकताल 


इसमें ओर चौताला की मात्राओं में कोई अंतर नहीं है, केवल ठेके-बे)। सो में. | >' 
अंतर है। :: ड़ व ० 3 
७, भूमरा . ह 
महू १४ आोत्राओं की ताल है। तीन भरी मर एक खाली है। पहली रात्रौ बे! [। है। 
5 5 $ | $ $ 5 5 ' ध १५७६: 
>९ रे 5 के 
८, विवाला हम 
|. इसमें १६ मात्राएँ होतो हैं, तीन भरी और एक जाली है । पहली माथ। पर उस है। 
| 8 8 ३75 $ $ 8 8 ६४ $8 ड [8 $ 8 $ । 
॥ 4 








ह। ० 


५ 








2 2 ड़ ह। 
। उपयुक्त कुछ तालों की मात्राएँ नमूने के तौर पर लिख दी गई हूं। शढ तासों. | 
| के वर्णन क्रने में पुस्तक का कलेवर अधिक बढ़ जाता, अतः इनका पूरा बर्नूम आगे. 
तालु-अध्याय में किया जाएया। मान स्ोजिए कि हमें कोई चोज तीनताल की... 
लिखनती है, तो पहले जहाँ से चीज आरंभ होती है, उस हिसाब से मात्राओं पर खाली: ! 
भर भरी के निश्यात लगाएँगे; जेसे कोई गाना खाली से आरंभ होता ६, तो.€म पहने 
इस प्रकार लिखेंगे :-- 
है 8 

| * |& +. ४ 








'न्‍पलन>नन्‍तक्3८घय८-प रात पका ८८८८८ न +रनमन्कनन कस या2--८८प का कक: दप रप<८८प ८३८ प८-+-क रस पर» 
मात्राओं के निशान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चीज की सरगप्त 
प्रत्येक मात्रा पर एक-एक स्वर करके विखेंगे; इस प्रकार :-- 
से रे ग म|प थ नी स|नी ध प्‌ म|ग रे स स 
७ डे हु] श् 
यदि कोई ऐसा स्वर है, जो दो मात्राओं पर बोलना चाहिए, तो उसके आगे 


मात्रा का निशान इस तरह लगा देते हैं 5, जिसका अर्य यह है कि यह स्व॒र एक मात्रा 
अधिक ठहरेगा। जैसे :-- 
६ है है ७जे | जे $ 3 फके। 

० गहाँ पर इसका अर्थ यह हुआ कि ऋपषभ को इतना ठहराना चाहिए कि दो 
मात्राओं तक बोले । मध्यम को इतना ठहराना चाहिए कि तीन मात्राओं तक आवाज 
दे। अब नीचे किसी चीज के बोल लिक्षने के नियम बताए जाते हैं; जंसे एक चीज 
के बोल इस प्रकार हैं--'करत गुरू सारंग को गुणी जन' और ताल इसकी धीमा 
तिताला है। तो पहले उसकी सरगा' लिश्नकर उप्तके नीचे बोलों को इस प्रकार लिखेंगे 
कि जिस स्वर पर जो अक्षर गाने में अ।१ है, उसी स्वर के नीचे वह अक्षर यहाँ भी 
लिखा जाएगा [ 
संग रे स|स रे स साग रे म ण 

कण र॒ त गुरू $ सा $ | रंगको $ 
] ४ ९ 


प॒ म प्‌ प 
गुणीजन 
रे 








शा । ,म्रहव,झद्राहरण सीधे स्वरों के लिरूने का बताया गया है, परंतु यदि आवश्यकता 
कि एक ही मात्रा पंर दो भ्वर थी नें, तो उसका ढंग यह है कि एक ही मात्रा पर 


७ हों स्‍्वरं लिखंकर उसके नीचे एक शिशान इस प्रकार _., बना देते हैं, जिसका अर्थ यह 
हैं कि एक मात्रा के ही सम्म० में दोनों स्दरों को बोलना चाहिएं। उदाहरण-- 

| ७ से मंग रे स|स रे स स|ग रे म गे 

ह कः २४ त गु|[& रू सा ४ ग को 5 











यहाँ पर मध्यम और गांधार के स्वर एक ही मात्रा के समय में 'र' अक्षर पर 

बोलने पाहिए । 
3 : * कुछ ; जब कोई स्वर दूसरे को छूता हुआ बोले तो उसे.'कण” कहते हैं। इसके 
लिखने का ढंग यह है कि जो मुख्य स्वर बोलता है, उसके नीचे लिखते हैं और ज़िस 





स्वर काकण दिया जाए उसको ऊपर लिशते हैं; जेसे घ । इसका बर्य यह है कि घंवत 
| का स्वर नियाद के स्वर,को छूता हुआ बोले, यानी धंवत के स्वरं के बोलने से पहले 
| डर जल्दी और तेजी के साथ निषाद का स्वर भी बोल जाए, - लेकिन इतनी जल्दी 
। 8. अय #68 ४४673: /20: 56 पलक कमी "पक, और घेबत म्रिलकर एक ही मालूम हों । 





मीड़ : जग्र दो या इससे अधिक छुवर इस प्रकार बोले जाएँ कि आवाज का " 
क्रम (कड़ी) टूटने न पाए तो उसे मीड़ कहते हैं और इसी को सूत्र भी कहते हैं। भीड़ ४ 
ओर सूत में जो अंतर है, वह केवल वाद्य (साज) में ही पाया जाता है, लेकिन गे के : पं 
लिए मीड़ ओर सूत, दोनों की म्रवस्था एक हो है। साज के अनुसार मीड़ बोर सूतू /जैँ: 
में यह अंतर है कि जब किसी ऐसे साज से एक सिलसिला आवाज का पंदा किया. 
जाए, जिसके लिए तार को उंगली से खींचने की आवश्यकता हो तो उसे मीड़ कहते * 
हैं और जब वही सिलसिला आवाज का उंगली की पोर के घिसने या रगड़ने से पंदा.. ९ 
किया जाए तो उद्े 'सूत' कहते हैं। कितु शस्तव में सूत और मीड़ साज के प्रकार 
पर निर्भर हैं, लेलिन अंतर कुछ भी नहीं है. इसके लिखने का तरीका यह है कि 
ज़िस स्वर से जिस; स्वर तक गीड़ या सूत दी. उन दो स्वरों के ऊपर इस प्रकाः: का 


निधान बना देते हैं “--- जैसे---'ग रे स £ ग पं ग'। यह एक भूपाली को तान हुई। 
अब प और ग के ऊपर जो -निद्ान है, इसक्ता अर्थ यह हुआ कि यहाँ १२ गांधार से 
'पंत्रम तक की सूत या मीड़ है ; हैं 


तान ; तान के लिखने का ढंग यह है कि पहले यह देखर। चाहिए कि दान के 
पवर तालू में किस माध्रा से किस मात्रा तक बोलें। वस्त, उन्हीं मात्राओं के बी'॥ में 
तान की सरगम लिखकर निशान बना देना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि इजती, 
मात्राओं के समय में तान समाप्त होनी चाहिए; जेसे यदि तिताले को चीज़ में इस। 
प्रकार लिखा जाए 'स रेगमप मममग रे! तो इसका अर्य है कि जितने स्पर निशानों के... थे 


अंदर लिखे हुए हैं, उन सबको दो मात्राओं के समय में बोलना चाहिए। घज  बपोंकि' | 
दो मात्राओं के सभयु में इतने अधिक स्वर बोलेंगे, इसलिए अवश्य हो उरल्दी शवाएं 
जाएँगे मौर इस प्रकार तान पंदा हो जाएगी । 5 ही 


जब कोई स्वर इस प्रकार लगाते हैं कि स्वर अपनी जगह पर स्थिर न रहे, बोलक, , ह 
चसायमान मालूम हो तो उसे भादोलित स्वर कहते हैं। स्पष्ट है कि जब कोई स्वर, ? ... 
अपनी असली जग पर कायम न रहेगा तो वह अपने बराबर के स्‍्वरों का कण लेकर, ' * 

बोलेगा। . जब अ'शो (कु स्‍्व२-पर जोह़ दिया जाता. है तो उस्ेटगमक' कहते।ह ॥, « है 
आंदोलन और गमगः के लिखने का यह निशम है कि जिस स्थर पर थांदोलन.था, “ है 


ग़मके हो.तो उसके. उम़र यह ४++- निश्चान ऊगा देते हैं; जेसे-ति स॒ रे जी. इन :. ; 
डबरों में जो गांघार है, दूसपर लॉंदोलन का विज्ल बना देने से अर्थ यह हुआ कि १४४) 8. , 
| मनन मम मम हु न रहेगी, बल्कि जमंजमे से बोलेगी । ऊपर की मिसालें हीन ताल की मात्रौअ ५ 
की दिखाई गई, जिसके प्रत्येक टुकड़े में श्रार-चार मात्राएं हैं; कितु अन्य तालों के: वे 
ड्बड़्ों में ब्रार-बाए ही प्लात्राएं होना आह्ष्यद नहीं है, क्योंढ़ि हब॒,तानों में न 0. #00 
की संस्या, बराबर ओर पूक-सी नहीं होती कौर न जरबें (चोट) ही एक तरह की हेक्षी :. 2, 
मूं। आने एक थो़ कप हाल में के बा है ले ४ी. कृ 
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रा शुद्ध कल्याण (रूप ताल) 


स्थायी : गाओ सब सुंजान, रागिनी शुद्ध कल्यान। 
ओऔडुव - संपूरन, प्रथम्न प्रहर प्रान ॥ 
अंतरा : आरोहम म, नी तजत, वादी सुर गांघार। 
घंवत करत अल्प, कहे 'चतुर' परमान ॥ 


स्थायी 
-ग रे रेग रे|सा 
5 |ओ सब सुना 
रे * रे 
-[रै रे रे|ग रे सा 
$|गिनी शुद्र के ल््या 
है; + ३ 
-| रे ग्र सा नि।नि 
5 हु $ सं पृ 5 
२ ० 
ग|प धघध प|ग सा 
थ।|म $ प्र | हद र॒ मा 
र न ३ 
अंदरा 
ग़् 


बन 
बज थे “वा वलऋस 
थ््प 






































रे प|ग ग प।|ग रे|सा 
] है।च तु ॒ र|प र॒|मा 
है २ ० $। 

आलाप 


ज्ञात हो कि राग-रूप दिख्लाने को आलाप कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 
१. राग-आजल्लाप, २. रूपक-आलाप | राग-आलाप उसे कहते हैं, जिसमें ग्रह, अंश, 
मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व इत्यादि, जिनका वर्णन राब को परिमाषा 
में हो चुका है, पाए जाएँ । 

जिसमें स्पायी और अंतरा स्ष्पट दिखाई दे, उसे रूपक-आलाप कहते हैं। आज- 
कल्न गायक आलाप करते समय कुछ मुख्य हान्दों का प्रयोग करते हैं, जो निम्नलिखित हैं--..* 

'आ5्न$ ते$ रे 5 ना $ री 5 नोम' इत्यादि। लेकिन आलाप करने में किसी $ 
गीत के बोल नहीं गाते । राग-आलाप में जेसा कि एहले बताया जा चुका है, स्थायी और न 
मंतरा नहीं होता । केवल वादी-संवादी स्व॒रों को दिखाकर राग का रूप दिखाना चाहिए, 
कितु वर्तमान गायक आलाप में स्थायी, अंतरा के श्वर दिखाते हैं, लेकिन ताल शामिल 
नहीं करते । अतः प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से इसे राग-आलाप नहीं कहेंगे, बल्कि यह रूपक- 
आलाप हुमा । जब किसी रूपक-आलाप में बोल और ताल भी मिला दिए जाएँगे तो 
उसे “आक्षिप्तिका' कहेंगे । आतक्षिप्तिका की परिभाषा यह है कि जिसमें स्वर और ताब् ५7] 
के साथ-साथ बोल भी शामिल हों और इसी को भाजकल की बोल-चाल में गीत फहैंगे। | हर 

अलाप द्वारा राग की सुंदरता दिखाने को आलप्ति भी कहते हैं। यह दो प्रकार | 
की है-। राग-आलप्ति ओर रूएक-आलप्त । इन दोनों में जो अंतर है, वह ऊपर ही... 
बताया जा चुका है। यहाँ यह दिलाया जाता है कि ग्रंथों के समय में राब-आसप्ति. ! 
कसी होती हि । ल्‍ ५ 


राग-आसप्ति में रूपक-अलप्ति की आवश्यकता नहीं थो, यानी इसमें स्थायी 
और अंत्रा नहीं दिखाए जाते थे। परंतु बह तीनों सप्तकों में चार मुरुय स्थानों से. . 
गाया जाता था, जिसे 'स्थान' कहते थे। आजकल हमारे यहां भी चार स्थान राग में... 
माने जाते हैं, जिन्हें हम स्थायी, बंतरा, संचारी ओर आभोग कहते हैं। लेकिन' ये 
बर्तेमान स्थान ओर हैं धया ग्रंथों के समय में जो स्थान माने जाते थे, बे और बे। | , 
“बतुर पंडित' ने राग-आलप्ति के भारों स्थानों का वर्णन 'लक्ष्य-संगीत' में किया हैं. ओ. | ५ 
निम्नसिश्ित हैं :-- ध 6, 
जो स्वर राग में वादी हो, उसे अलाप में स्थायी कहते ये बोर वादी स्वर से. 
ऊपर चौथे स्वर को दयर्ण कहते थे। द्रयर्ध शब्द का अं है बीच का। हयर्थ स्वर के 
नीचे तक पहला स्थान नियुक्त था। जिसका अर्थ यह था कि उस स्वर के नीचे तक 
गायक स्वर का आलाप कंद सकता था। जेसे, यदि किसी राग में गांघार स्वर बादी 
है तो यह स्वर प्रंथकारों का स्थायी-स्वर हुआ और घेवत जो चोया स्वर है| बह 
आलाप में ह॒यर्घ स्वर हुआ । अतः पहले स्थान में आलाप करनेवासा घेवत से नीचे. ' 
यानी पंचम तक जा सकता था मौर हंशत का स्वर भानो पहले स्थान की ढीवां ली । . 








हर जब द्व य्ं स्वर को भी लगाता था तो वह दूसरे स्थान में भी प्रवेश 

कर जाता था। जेसे, यदि धेवत स्वर भी लगाया गया तो यह दूसरा स्थान कहा 
जाएगा ओर गानेवाले को छूट थी कि दूसरे स्थान में ढ्वयघं स्वर तक जितना जी 
चाहे घटे-बढ़े । 


वादी स्वर से आठवां स्वर 'द्विगुण” कहा जाता है, जिसका अर्थ है दूना। 
जेंसा कि पहले बताया जा चुका है, यदि किसी राग में गांघार वादी है, तो यह तो 
स्थायी-स्वर हुआ ओर उसका आठवाँ स्वर वानी दून की गोंघार को द्विगुण स्वर कहेंगे। 
दर य्घ ओर द्विगुण स्वरों के बीच में जितने स्वर होते थे, वे सब अधं॑स्थान के स्वर 
कहे जाते थे । इस प्रकार तीसरे स्थान भें आलाप करनेवाला अर्धस्थान के स्वर 
लगाना आरंभ करता था, और द्विगुण स्वर के नीचे तक जा सकता था। जंसा कि 
पहले बताया जा चुका है, टीप की गांधार द्विगुण का स्वर था तो तीसरे स्पान में 
गांघार के नीचे तक यानी दून की ऋषभ तक आलाप करनेवाला जा सकता था, 
क़ितु उसे द्विगुण का स्वर लगाने की आज्ञा न थी। चौथे स्थान में द्विगुण का स्वर 
भी शामिल कर लिया जाता था । 


राग-आलसप्ति में जब स्थायों और अंत्दा स्पष्ट रूप से दिखाए जाते थे तो उसे 
रूपक-आलप्ति कहते थे। कितु ये सभथ निय्रम जो ऊपर बताए गए हैं, ग्रंथ-संगीत के 
हैं और उसी समय में उनकी पाबंदी होती थी, लेकिन अजकल उन ग्रंथों के नियमों 
पर नहीं चला जाता, इसी लिए आल!।प में भी इन सब नियमों का पालन नहीं होता । 
आजकंस आलाप भी ध्रुवपद की तरह चार भागों में बांटा गया है; यानी स्थायी, 
अंतरा, संचारी ओर आमोग । 





> स्थायी : स्थायी आलाप या भध्रूवपद के पहले अंग का नाम है। आजकल 
इसके:किए फोई ऐसा नियम निश्चित नहीं है कि स्थायी में किस स्वर तक जाना 
चाहिएं। लेकिन साधारणत: प्रचार में यह है कि मंद्र-स्थान और मध्य-स्थान में ही 
हुड़द़ें हैं, टोप की पड्ज पर नहीं जाते । 


£: अंतरा ; इसमें आलाप या ध्रूबपद का दूसरा भाग आरंभ होता है और तार- 
स्थान की षड्ज मी इसमें लगाई जाती हैं। 


; संचारी : यह आलाप या ध्रुवपद का तीसरा भाग है, हसमें मध्य-ए्थान में 
रहते हैं। इसके स्पष्ट करने का ढंग यह है कि षड्ज से मध्यम या पंचम पर का हैं। 
अधिकतर धुवपद या सादरों की संचारी इसी प्रकार पाई गई है, परंतु इसका कोई 
विश्लेष नियम देखने में नहीं आया । दे के 

:+ आंभोग : यह चोषा भाव आला या ग्रुवषद का है, जोकि अंतरा के समान है। 
मंतर केवल इतना है कि अंतरा में फेपल तार-स्थान की षड्ज तक जाते हैं और 
* इसमें तार-स्थान के बाकी बचे हुए स्वर भी लगाए जाते हैं । 2 








राग-अध्याय 


(्‌ कल्याण 56 ) 
१, राग ईपन 


कल्याण ठाठ का पहला राग ईमन है। इसका गायन-समय संघ्याकाल है । कुछ 
विद्वानों का कहना है कि यह राग फ़ारस (८8) देश का है और वहीं के संगीत से 
लिया गया है। कुछ विद्वान्‌ इसे इसी देश का बताते हैं। ईमन-कल्याण' राग में मांधघार 
का न्यास बहुत मच्छा मालूम होता है। यह राग आलाप करने के योग्य है, 'क्योंकि 
संपूर्ण है और इसके आरोही-अवरोही शुद्ध होने के कारण गाने में कोई कठिनाई नहीं 
होती । यह द्र,त, मध्य और विलंबित, तीनों लयों में अच्छा मालूम होता है। इस 
राग की मुख्य तान इस प्रकार है--'म॑ रे ग रे स' यह तान घ्िवाय ईमन के किसी और 
राग में नहीं पाई जाएगी । कल्याण ठाठ में से जो राग पंदा होते हैं, विद्वानों ने उनको 
तीन प्रकार का बताया है :-- 

१. जिनमें मध्यम स्वर वज्यं है । 

२. वे राग, जिनमें केवल एक मध्यम का प्रयोग होता है। 

३. जिन रागों में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है । हे 


द्वोनों मध्यमवाले रागों में सुननेवालों को बिलाबल का भास होता है, लेकिन 

यह भाग छिपा हुआ रहता है। सचिप्रकाश राशों में ऋषभ भोर घेवत कोभल होती 
हैं, कितु इस ठाठ में ऋषभ ओर धंथत को तीब् शिया है । इस प्रकार कोमल स्वरों के 
तीब्र हो जाने से श्रोताओं को बहुत आनंद प्राप्त हंतता है। कल्पाण ठाठ के राों में 
जिन रागों का समय पहले प्रहर क; है, उनमें (वांग के स्व॒रों पर अधिक जोर ैहता 
है और बाकी रागों में उत्तरांग के स्वरों पर। अ)घधी रात के समय के रागों में पांघार' 
ओर निषाद कोमल हो जाते हैं ओर एक विचित्र आतंद प्राप्त होता है। यह भे३ धमी 
- समझदारों को मालूम है कि आघी रृत को जब कोमल ऋषभ, घेवत ओर तीव्र गांघार 
व निषाद जो प्रायः उस ्मय के रागों में प्रयुक्त होते हैं, उनसे ऐसा मालूभ होता है 
कि अब प्रातःकाल का समय निकट आ रहा है। यद्यपि तीव्र मध्य८ बताती है कि 
अभी सवेरा नहीं हुआ है। कितु क्‍्यों-ज्यों सबेरा निकट आता जाता है, तीज्र मध्यम 
रागों में कमजोर होती जाती है ओर प्रातः:काल के समय गायब हो जाती है। तब 
शुद्ध मध्यम उसका स्थान ले लेती है। निषाद स्वर बहुत कम रागों में वार्द' होता है, 
लेकिन संवादी कई रागों में होता है । 


कल्याण बहुत प्रकार के होते हैं। सेकिन इस पुस्तक में केवल प्रचलित अकारों 
का ही वर्णन, किया जाता है। ईमन.की आ रोही-अबरोही यह है :-- 

जारोही : स रे ग॒ मे प घर नि सं। 

अबरोही: सं.ति घब प म॑ गदे सा 



















ग की चाल यह है :-- 
स, रे, स, सरेग, रेग, ल्रिग, रेस, सरेग, रेस, निधप मृधनि, धनि, रेरे, न्रिंग, 
रेग, रे, स । 
पमंग, रेगरे, गर्मप, म॑गरे, म्रि्रे, न्रिगम॑पर्म, रेग, रे, धनि, रेनि, रेनि, गरे, 
गम॑पमंग, घपमंग, रेग, रेस । 
निधपमंग, मंघनिषमंघपमंगरे, गर्भरम॑ंग, रेग, प्धुनिरेगरेग, पमंग, रेग, रेस । 
गग, परधप, सं, सं, निर्रेंसं, निरेंगरेंसें, निध, निघपमंपधप, निधपमंग, रे, 
ग्रम॑ंपमंग रेस । 
सं, निरेंसं, निरेंगरेंसे, संनिध, निधपमंप्प, निधप, सनिधप, म॑ग्र, रे, 
गर्मपसग, रेस । 


लक्षणगीत-ईमन ( चोताल ) 

स्थायी : प्रथम कल्याण ठाठ जनक साँच मानिए। 
मध्यम सुर विकरत कर, सब ही जन मानिए ॥ 

अंतरा : भूष, यमन, शुद्धकल्यान, मालश्री अर हिड्येल। 
बिन मध्यम, इक मध्यम, अहनिस पहचानिए ॥ 

संचा री : छायानट, हमी र, हयाम, कामोद, केदार जान । 
दोनों मध्यम निशान, उनहें सो मानिए ॥ 

आभोग : वादी होत प्रथम अंग्र, रात्रि-समय उत्तरांग- 
सों प्रभात सुगम नियम 'चतुर” याको जानिए ॥ 


स्थायी 

नि. घ[- प|/भ हई#|प् - प ग|- गे 
पर. यब|5 म|क ५|ल्‍लया 5|ण ठा|।$इ ढ़ 
है अ + रे * । डे 

गं रेगि म- भ|पषप रेस रेसा - 
ब.- न |क साँ[5 च| मा 5$|$ नि|ए 5 
री न २ ] बे है] 

सा -|रे _ रे|ग ग ग 





मे 
5 |ध्य म।खसु रवि 
२ 


अंडे बज शअय 


>खी कल >सओं अ्तय 4 





ञ्द्खि 


॥ 
छा 
५ 
प्‌ 
ढ़ 
टर 
पर 
दो 
>५ 





० भोग 
प ग।ग पंप प्रा सांसां सां|- सां 
वा 5|दी हो $ त|प्र थम अं5$ ग 
मद 9 रे ु ह। ५ 
घ -|सां सां[सां -|सां - नि नि|ध प 
रा 5|त्रि स॒ मे $ 5|त्त राँ|[5 ग 
है ० २ ०. ३ है ॥ 
घ -प भ[- ग।प प|प ध|प 
सों $|प्र भा$ हु ग|म नि|य 
ट ० २ ढ ३३ है. 
सा सांनि प।|ग प।ग रे।ग रे|सा सा 
चउतु या|$ काना 5|$ नि|ए 5 
१] ० २ न] ] ह॥ 


२. ईमनकल्याण 
४ , “ तानसेन-घराने का यह मत है कि शुद्ध कल्याण, ईमन बोर बिलावल से धिलकर 
असन-कल्पाण राग बनाया गया है, अतः ईमन से यह अलग है। वादी-संवादी स्वर 
वे ही हैं जो ईमन में बताए जा चुके हैं, केवल अंतर इतना है कि इसकी अवरोही में 
मध्यम भी लगाई जाती है। इस राग में उन तीनों राग्रों का प्रमाण मिलना 
चाहिए, जिनसे मिलकर यह राग बना है । 
आरोही : सा रे ग म॑ प्‌ घ॒ नि सां। 
अवरोही : नि घ प्‌ मं ग मग रे सा। 
इस राग में इस प्रकार बवृना चाहिए :-- 
ब॑, म॑,गमग, रै, धनिरि, ग, रे, था, गिघ, निषुपु, सा, घुसानिरिंग, प, गप, घ, 
मंप, रे, यमग, रे, घृनि, रे, सा । 
/  धप, म॑ग, रेग, पंगप, घमंप, निधप, रंगरे, गमगं, रे, सा। 
4 , प्रप, छा, धसां, सांरेंसा, स्परेंगं, रेंसारेंक, निधनिषप, घपमंगरे, पगप, रे, गमगरे, 
- मिरिषरे/ घूनिरे, का। * हि 





| जज 


(निम्नलिखित सरयम बहादुरहुसन लाँ साहव की बनाई हुई है।) क्र कं 
स्थायी रे 


निधप भ|ग रे ग म|नि थे - भ|प मे गे रे 
* ८ 

ग भे प्‌ भ|| रेसा नि|धघ्‌ नि -म|- ध्‌ नि रे 
० ८ रे 


गे रे ग भपि थे नि घ|प #& ग म|ग | सा - 
>् रे 


अंतरा 


५ ह। 


सा रे ग सा(- रे ग भ|प ध नि सांनि धर प भे 
३ म 

प्॒थनि रें।- घ - गारें 
रे हि + डे 

सो निध प।|मे प"नि ध|प भ गे म|ग रेसा नि 

९ कं रे ३ 

धृ नि - मृ|- ध्‌ नि रे|गरेग मभ|प 'उ निप 

५ ह् ३ 

प्‌ भमेंगम|ग रेसा- 

2५ तर 


३. शुद्ध कल्याण 
+.. महू कल्याण ठाठ का ओडुव-रूपूर्ण राग ?ै। मध्यम और न्थिद आरोड में 
वर्जित हैं, अवरोही संपूर्ण है। गांधार वादी है, बदुत-से ऋषभ को भी थादो बहने हैं । 
जिस मत से ग्रांघार व।दी माना जाता है, उस मत पे धंवत संवादी स्व: है तथा लिस 
मत से ऋषैभ को वादी स्वर मानते हैं, उससे पंच% स्वर संवादी है। #ंद्र और भध्य- 
रुधान के डवरों से मोर ब्लिंबित लय में यह राग मला मालूम होता है। अगर ऋषम 
को वादी करके यह राग गाएँ तो ईमन से पहले गाना चाहिए ओर य<< गांघार स्वर 
वादी मानकर बाएँ तो ईमन के परचात्‌ इसके थाने का समय होता है . शुद्ध कल्याण 
जोर भूपाली में बिद्रान्‌ यह अंतर बताते हैं कि भूपाली के आरोही-अवरोही, दोनों मैं 
अध्यम और निषाद वजित हैं। कितु शुद्ध कल्य्राण के केवल आरोही में ये स्वर यजित 
हैं। शुद्ध कल्याण ढ़े क़बरोही में मध्यम ओर निषाद आते हैं। कितु उन स्थरों को 





गा या सूत में दिखाना चाहिए। अगर उन स्वरों पर कोई ठहर जाए तो शुद्ध कल्याण 
ने रहकर ईमन-कल्याण बन जाएगा। माजकल शुद्ध कल्याण मध्यम ओर निषाद 
छोड़कर भो गाया जाता है । परंतु यह संगीत के मत के विरुद्ध है। उचित यही है कि 
इस राग को ओडुव-संपूर्ण करके ही गाना चाहिए। अर्थात्‌ आरोही में मध्यम और 
निषाद वर्जित होने के कारण औड़ुव तथा अवरोही संपूर्ण होनी चाहिए । इस राग के 
आरोही-अवरोही इस प्रकार हैं :-- 


आारोही : सा रे ग॒ प पध सां। 
» अवरोही : सां नि घ पर म॑ गे रे सा। 


शुद्ध कन्याण में इस प्रकार बढ़ना चाहिए ;-- 
ग, रे, सा, सा, रेसारेसा, गरे, गरे, रे, सा । 
सा, रेसा, निषु, निघ, प्‌, स।, ग, ऐेग, रे, सा । 
सा, रे, ग, प, गप, ग, रे, स!, सारेसा, गरे, पग, रेग, प, रे, ग, रे, सा । 


पग, रेग, रे, सा, घ्‌, रेसा, ध्‌ृ१, सा, धृसा, गय, रे, सारे, ग, रे, सा, प, प, प, 
सां, घसां, सांरेंसां, सांरें, रें, गं, रें, धरें, सां, धप, गरे, परे, सा, गप, सां, सांरेंगंरेंसां, 
रेंरेंसां, निघनिघप, गग, पघ, रेंसांनिधप, पगरेग, परे, सा । 


लक्षण-गीत, शुद्ध कल्याण (फप ताल) 
स्थायी : गाओ सब सुजान, रागिती शुद्ध कल्यान । 
ओऔडुव - संपूरन, प्रथम प्रहर मात ॥ 
अंतरा : आरोहन “म, नी' तजत, वादी सुर गांघार। 
घंवत करत अल्प, कहे “बतुर' परमात॥ 


स्थायी 
ग -|ग रे | ग 
गा 5|ओ 5 सब 
हर २ + 
सा रे।रे है रे ग 
रा. $|गिनी शुद्ध 
ख् हद 
सा - [रे ग सा 
जी 5 इ 5 बस॑ 
डा ३ की] 
















8 
प्‌ गृू पु भू पृ/ग रे|सा 

प्र थ।भ 5 प्राद र॒| मा 

९ २ * ३ 

अंतरा 

| पर ग।ग प पा साँ सा 

। 5 रो नम नी वत 

॥ ट्र २ ० के 

सां -[ रें गे रें|सां नि 

; वा 5 | दी सु रगां 5 धा 

| ५ २ न डरे 

१ शि्ििजिन 

प्‌ ग।ग ग्‌ के से प।सा 

चै 5$|ब ते क|र त।अ 

| हे र * ३ 

| थे, गगफपग रे सा ॥ 
| के है|व तु र|प५ र|मा $ न / ० 
५ २ ] डे । 
इसको भूपाली भी कहते हैं। यह कल्याण ठाठ का ओडुध राग |ै। इसमे | 
मध्यम, निषाद स्वर वर्जित हैं। भूपाली का व!दी स्वर गांधार तथा संवादी घंबत है.। / 
|. गह राग शुद्ध कल्याण से मिलता-जुलता है। पूर्वांग पर जोर रहने के क.रण इसको 
समय रात्रि है। शुद्ध कल्याण में अबरोही संपूर्ण है, इस कारण भूराली ४ससे अलग 
हो जाती है। यदि उत्तरांग का कोई स्व॒र इसमें वादी होता तो यहू राग देशकार हो 
जाता, अतः देशकार और भूपाली में यही अंतर है । जिन रागों में निषाद तथा मध्यम, 
डुबंल होते हैं, या बिलकुल नहीं होते, उनमें गांधार ओर पंचम की संगति अत्यंत ही 
प्रिय मालूम होती है। कर्नाटक यानी मद्रास प्रांत में इस राग को 'मोहन' कहते हैं। * ५ 
किसी-किसी प्रंथ में भूपाली का समय सुबह का लिखा है, तथा किसी-किसी ने इसकी कर 
ऋषमभ, गोंघार ओर घंवत कोमल बताई हैं। कितु इस प्रकार की भूपाल! आजकल . 









प्रचलित नहीं है। भूपाली ओर देशकार में यह अंतर याद रखना चाहिए कि मूपाली .. 
: पू्वाँग का राग्र है और देशकार उत्तरांग का। भूपालो में गांघार बादो है ओर देश- । 
'कार में धंवत वादी है। बारोही-अवरोही इस प्रकार हूँ :-- कह 
आरोही: सा रे ग प घ सां। 
अबरोही: सा. द॒ प॑ म रे सा। 









हि में इस तरह बढ़ना चाहिए :-- 
सा, रे, सा, घ्‌, ग, रेग, सारे, ग, रे, सा । 
साध, रेसाध्‌, गरेग, रेसाघ, गरेग, सारेग, रे, सा । 


८ घन 
ग, रेग, पग, गपध, पग, रेग, सारे, ग, रे, सा । 


गपघ, पंग, रेग, पधप, गरेसाधू, गपगरे, गपधप, गरेसा । 

गषघसां, साररेंसां, सांधप, घपगरेगपधप, घसां, घपगरे, सा। गगपधप, सां, सां, 
सांरेंसां, सांरेंगरेंसां, रेरेंसांघपग, सांघधग, धपग, रेगपघसांपध, पग, रेग, रे, सा । 

गगपधसां, सारेंरां, सांरेंगरेंशां, सारेंगंपंगरेंसां, गंरेंस्ां, रेंसांघपग, घपगरे, 
सारेगपघसां, घपगरे, गरे, सा । 


लक्षण-गीत, #पकल्याण (भूपाली) त्रिताल 


स्थायी : घावत सब भूपाली को 'चतुर'। सारेगरेसारेसाध, गरेसारेसाधधप, 
पघसा, गगरेसा, गपधपगरेसारे । 


अंतरा : वादी स्वर गांधार रचावत, पूर्वांग प्रबल नि॑श्त राखत, देसकार सों 


द; बचाय जतन कर । पधसारेगप्रधसाधपगरेग रेसारे । 

स्थायी 
प्‌ - गग|ग ग॒गपग -सा-|धु ध्‌ सारे 
गा5ड व त|स ब ४ $पा5$ ली $ कोच तुर 
अप | ० डे 
सा रे ग॒ रे|सा रे सा धृूग रे सा रे|सा ध्‌ ध्‌ 
सा रेगारे ५ रे सा धा|गा रेसा रे सा घाधाप 
्प ० 


प्‌ धु सा-|ग॥ग ेशागप धघप।ग रेसारे 
था धा सा $गा भा । सागापा धापागा रेस्ा रे 





घ्ड 2४ <44७% 











अचज भाव श्०्प् 

भागा | अकसर," 

सां - ध धघ|सां-सां सांग रेंसां रेंसां घ पग 
पू 5 र्वा5|5 5 ग प्रबल नि सरा $ । 
५ २ | ३ 

ग- ग ग।रे रे ग परे - सा रे|सा ध्‌ पृ पृ 
दे $ शका|5$ र सों ब[चा$य जात न र्‌ 
अर २ है] ३ 

प्‌ धृ सा रे|ग प घ साध प गे रेग रे मा ये 
पा था सा रे|गापाधातसा | घापागा रे|गा रे सा रे 
१.4५ २ ० डे 


५. राग हमीर 


यह कल्याण डाठ का संपूर्ण राग है। ५चम वादी स्वर है तया कोई गुणी 
घेवत को भी वादी स्‍तर मानते हैं। प्रचलित भत भी यही है। गाने गें पंवत पर 
जोर रहता है। इस राग की अष्रोही में निपाद दुबंल है मोर स्वरोहों में गांधाए : 
दुबंल रहता है। इस राग का स्वरूप वक़ है। अर्थात्‌ स्वर अपनी कड़ी में नहों बोलते, | 
इस प्रंकार-सां निघ प गम रेग मनिघपरे, प गम रे सा गम ध। सीधी 
आरोही करने से यह राग ईमन हो जाएगा या बिलावल। इसमें दोनों मध्य ; 
खगती हैं। इस राग की मुख्य तान 'ग म ध' है ओर इसो को हि: में रख़कर इस , 
राग में बढ़ना चाहिए। यह राग कल्याण, ईमन ओर केदारा से पिलकर बना है। 


अं गार और वीर रस के गीतों के लिए यह उपयुक्त है। किसी-किप्ती को राये 
है ।क ए्याम, कामोद और केदारा से मिलकर यह राग बना है। इस राग में ऋषम 


बक़ है तथा अवरोही में मध्यम ओर घंवत को संगति है। इसलिए कामोद से यह , 


ओर भी अलग हो जाता है। 
/ ओआरोही:सा रे सा, ग म घ नि घ सां। 
४ अबरोही:सां नि घ प्‌ म॑ प धर प्‌ गम रे सा 
हमीर में इस प्रकार घटना-बढ़ना चाहिए :-- 
सा, गमघ, निभ्रप, गमघ, ५, गमरे, सारेसा, निबपू, सा, गमथ, निघस्तां, निधप, 
संपक्षप, गमरे, गमधघए, निघप, गमरे, सारेसा । 


पप, गम, प, शलों, घप, पण, मग़मम, सारेशा, धुपु, सासा, गग, प, थे, घष, ! 


3 





गा मंगपम॑, घपनिध, सां, सांरेंसां, सांधनिप, धम, पग, मरे, गमधध, प, 
गमरे, सारेसा । 


मंप, निध, सां, रेंसां, निधप, धमंप, गमरे, गमधप, निधप, सांनिधप, 
गमरे, सारेसा । 


प, सां, सांरेंसां, गं, मंरेंसां सांनिव, रिघप, मंपघप, सांरेंसां, निधप, मंपधधप, 
गमरे, गमघप, गमरेसा । 


हब हू 
लक्षण-गीत, हमीर (तीव्रा) 
स्थायी : कहत राग हमीर ग्रुनियन, प्पूरन स्वर ठाठ मानत । 
दोनों मध्यम राख सुमधु ८, सब॒हि हरषत धीर गुनियन ॥॥ 
अंतरा : वादी धंवत सुर बनाथत, थक्र नी अनुलोम गावत। 
श्याम, कामोंदी, केदारी गिलत सुंदर, निश्चि समय में 
रस स्िंगार सुवीर गुनिभन ॥ 


स्थायी 
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६. केदारा 


कल्याण ठाठ से केदारा की उत्पत्ति है, किंतु किसी-किसी ग्रंथ भें यह राग 
बिलावल ठाठ में भी लिखा है। इसमें दोनों मध्यम लगती हैं। कितु तीब्र भ्र्यम 
शुद्ध मध्यम से कम लगाई जाती है। शुद्ध मध्यम इप्त राग में वादी स्वर है और हर 
जगह स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। पूर्वांग में संर्गःए के विद्वान्‌ ऋषभ तथा ग्ांघार 
को छोड़कर राग की आरोही करते हैं ओर उत्तरांग में इसी प्रकार धंवत और विषाद 
छोड़ देते हैँ। गांधार स्वर इस राग में असतृप्राय यानी नाम-मात्र को लगता है। 
जिस राग में गांधार दुबंल होती है, उसमें निषाद भी दुर्वल होती है। केदारा भी 
पूर्वांग का राग है। पंडित सोमनाथ अपने प्रंथ 'राग विबोध' में लिखते है कि केदारा 
में घेवत कोमल है तथा ऋषभ ओर धेवत दोनों स्वर बहुत कम लगाए जाते हैं, शितु 
आजकल्न ऐसा केदारा प्रच्नलित नहीं है । 

आरोही और बवरोही इस प्रकार हैं :-- 

आरोही : सा म्‌ म॑ प॒पघपनिध सां। 


अवरोही : सां ति घ प्‌ म प घप मग रे सा। 
केदारे की चाल इस प्रकार है :-- 


नि का 
सा, म, म, मं, प, ५, म, म, पम, रे खा। मभम, प, घप, म, म, पे, निम्न५, 


अकनजनननब ० वन निनिननिनन+ ८ भजन नाम नमन घटा 3 3ल्‍त3ण 3, 3 खख  ं ओर 


भ्रम, म, प, म, म, रे, सा । 








हर मारिफ़ुश्नामात 


सा, ममम, प, घप, निघ, सांनि, रेंसां, निधप, म, धपम, रेसा। पप, सां, सांरें सां, 
निधप, मंपघ्, पम्र, सांनिघपम, धपम, म, रेसा । 

निनिधप, धपम, रेंसांनिध, पश्मपम, मंमंरेंसां, रेरेंसां, निषप, सांनिधपम, धपम, 
साम, गप, मंपघप, सां, रेंसां मंमरेंसरेंसानिघपम, मप, घपम, रेसा । 


लक्षण-गीत, केदारा (त्रिताल) 


स्थायी : शरण प्रभू के दर आज हूँ, शुद्ध भाव सों भजन करू मैं । 
प्रभु सबके आधार आज हूँ । 

अंतरा : शुद्ध स्वरन को मेल मिलाऊं, ता में मध्यम अंश रचाऊँ। 
गुप्त भांघार, ऋषम-बिन रोहन, रौझो प्रभु करतार आज हूँ ॥ 


स्थायी 
पृ पृ थधप-सेत धरम - मं म[- प प्‌ - 
शूर न प्र|भूड के 5$|दा 5२ आ|5 जञ॒ हूँ $ 
ट ० ईै >्५ रे 
; न्न्च 
न्‍ भें प्र प्॒४-- धर प्‌ -ममग मे रेसा रे सा ८ 
ह॒ शु 5 द्वभा5ड व सों 5[भ ज न करे 5 मैं $ 
है] ३ ९ रे 


| 
| 





४7 भाग 


:सां - सा ध|सां हां सांरे|सींनिधपम मप- 


री 5 को 5|ग्र 3 के रता 5 २ आ|5$ ज॑ हूँ $ 
० ड्डे | ट २ व 


७. हिंडोल 


कल्याण ठाठ का औडुव राग है। ऋषभ और पंचम इसमें वर्जित स्वर हैं। 
गाने का समय प्रात:काल है। एक मत से धंवत स्वर वादी है तथा दूसरे से गांघार | 
कितु प्रात:काल के समय तोब गांधार का वादी होना अच्छा प्रतीत नहीं होता, इस 
कोरण कुछ पंडितों ने घेवत को वादी स्वर माना है ओर यह मत 'लक्ष्यसंगीत' के 
ज़ेखक को भी मान्य है, क्योंकि इस राग में पंचम ओर ऋषभ के वर्ज्य होने से गांघार 
को संवादी बनाना पड़ता है। यह राग आरोहीो में भला मालूम होता है। भरोही 
में निषाद स्वर नहीं लगाना चाहिए, कितु अवरोही में निषाद का प्रयोग इस प्रकार 


उचित है-सागमंघसां, निघम॑, गंसा। 


किसी ग्रंप में हिडोल राग भेरव के ठाठ पर लिखा हला है ओर कितीः में 
अआासावरी के ठा3 पर । कितु ये दोनों मह पचलित नहीं हैं। यह राग कुछ पंडितों की 
राय में पूरिया, बसंत और मालश्री से शिलकर बना है। एक मत यह' भी है कि 
... हहिंडोल को रात के समय गांधार स्वर यादी करके गाते .हैं, यह भी उचिश है। 
* हनुमन्मत के अनुसार इस राण के वजित धयरं ऋषभ ओर घंवत हैं, जंसा कि 'बंगीह॑- 
* दर्षण' में जो हतुपन्मत का भ्रंथ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यद्री इध बात का 


प्रमाण है कि आजकल का गादा हनुमन्मत के अनुसार नहीं है, जेसा कि सापाएपञौर , के 
पर समझा जाता है। आरोही-अबरोही ०े हैं :-- हे 


आरोही : सा ग म॑ घ नि घ॒ सां। 
अवरोही : सां नि घ म॑ ग॒ सा। 


हिंडोल में इस प्रकार बढ़ना चाहिए :-- 


जा... []  आााक 
मंग, सा, निधु, मृघु, सा, साग, संघ, मंग, सा । 


हर 


संघनिष, मंग, का । रू 
ड़ ६ ८ हे 
घुंघुसा, गैतंसा, सागसंगसा, साग, संग, घमंग, निघमंग, घवमंग, नंप्रसं, गेल, 
_, अब + हि पं छ 


है 


मंघूसा, निध्‌, निघ्‌, मंग, मंघ, सा, ग, मंग, सा, गण, सा. गम, निधर्मंग, मंबसों, 2 
निषम॑ंग, मं, सा, सागमंघ, निधर्म, ग्मंधसां, सांनिध, निधमंग, मंधसां, यंसतां, निषमंव, 20 





रा हिंडोल (भप ताल) 


+ हिंडोल के बोल, सागमधनिधमगगसा । 


आरोह-अवरोह रे प वज्यंकर गाए। 
गांधार कर वादी, धेवत है संवादी, आरोहन नि तजत सां निधम 
निधघमगगसा। 


स्थायी 
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८. कामोद 


कल्याण ठाठ का सपूर्ण राग है। इसमें दोनों मध्यम लगाने का रिवाज है। 


इसलिए कोई इसे कल्याण ठाठ का राग मानता है, तो कोई बिलावल ठाठ का। इस 


राग का वादी स्वर पंचम तथा संवादी ऋषभ है। गांघार अब रोही में वक़ है; जेसे-- 


सांघपमगरेसा। आरोही में तीव्र मध्यम लगाई जाती है। कितु इसका प्रयोग 
अत्यत ही कम है। अर्थात्‌ तीव्र मध्यम असतृप्राय ही लग सकती है। पह राग ऋषम 


और पंचम की संगति से बहुत जल्द पहचाना जाता है। इसको शाम ते पहले गाना 
चाहिए। कुछ पंडितों का कथन है कि ग्रोड़ और हमीर को भिलाने से पह राग बनता 
है। पंडित सोमनाथ ने अपने ग्रंथ में इसे विलावल ठाठ का राग लिखा है जओोः: इसमें 
निषाद वर्जित मानी है। दक्षिणी संगीत के विद्वान कामोद में पंचम ओर घेवत, दोनों 
स्वरों को वर्जित लिखते हैं, परतु यह मत प्रचलित नहीं है। आजकल.के मत'$ अनु. 
सार आरोही में गांधार ओर मध्यम तथा निषाद नहीं होना ड।हिए | धव रोही इसकी 
वक़ है। अगर शुद्ध मवरोही की जाए तो तुरंत ही कामोद गाण्ब हो ज!एगां। फामोद 
में इस तरह प्रवेश करना चाहुए-सा रे प्‌ 4, घ ५ ग म घ.पय 
म्र प॒ ग॒ मे रे सा। आरोहो-अबरोही निम्नलिखित हैं:-- 
४ ओआरोही सा रे व म॑ प शपथ सा। 
 बअवरोही:: सां नि ब पर ग मं पग॒म रेसा। 

कामोद में इस प्रकार बढ़ना चाहिए :-- 

सा, रे, पर, ०, गमप, . गमरे, सा। 

सा, घ्‌, पू, सा, रेसा, मरे, पप, घणपप, मंप, घप, गमप, गमरे, सा । 

सारेसा, गमरे, पप, मंपधप, सांघप, गमरे, पगमरे, सा । 

पप, सां, रेंसां, मंरेंसां, रेंश्ांघप, मंपवघप, गमधप, गमण. गमरेप, गमरेसा । , 

सांसां, रेरेंसां, गंमरेंसां, निषप, मंप, धघपमंप, गमधप, गमरे, पहमरेसा । 


लक्षण-गीत, कामोद (चोताल) 


स्थायी : मेल जनक कल्याणी, राग कामोद गुनीजन सब गावत । 
अंतरा : रे, प संवादी, ग-नि अति दुबंल, दोनों मध्यम 'चतुर' दिलाबत । 


स्थायी 


पषघष 


ः | ल्या 
४ 





















॥। -|पघ प- ध।- प|ग म|प ग 
रा $ग का।5 मो 5 द।मु नी|ज न 
ख् हो २ हे ६ । हे 
म रे|सा रेप ग|म पग मरे सा 
स॒ ब।गा कक 55 55 कंओ हें 
24 यु २ ० डे ढ़ 
अंतरा 
प -सा -|सां रें।सां सारे पं(गं मं 
रे पास 5 वा 5 दी 5ग नी|अ $ 
>् + | ० है| डे 
हें सां|ध भप घसां रें।सां घ 
ति दु|र ल॒दो नों (5 म[5 ध्य 
५ ] २ + ३ है 
प॒ गम प|ग म|रे सारे प|प ध 
म च।|तुर दिखा 5($ 55 55. $ 
५ ही] २ ] ईे 8 
प्‌ गम प्‌ ग़म ग मरे सा 
5 $565 545 5(5 5 5 वि त 
हर ही] २ न ॥ है 8 
६. बायानट 


कल्याण ठाठ का संपूर्ण राग है। इसमें ऋषभ वादी ओर पंचम संवादी है। 
इस राग में पंचम-ऋषभ को स्वर-संगति भली मालूम होती है। पंडितों का कहना है 
कि इस राग को घेवत से आरंभ करना चाहिए, अर्थात्‌ धेवत ग्रह का स्वर है और ' 
न्यास का स्वर बड्ज या पंचम है। तीव्र मध्यम का किचित्‌ प्रयोग आरोही में हो 
होना चाहिए। इस राग की अवरोही में कामोद की तरह गांघार वक़ है। इस प्रकार-- 
'पमपगमरेसा। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह राग कल्याण, गोड़, हमीर, 
मट जोर अल्हैया से मिलकर बना है। ध्यान रखना चाहिए कि छायानट और कामोद 
राम एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं शोर प्रायः फिरत में यह राय कामोद या 
अन्य रागोों से मिल जाता है, इसलिए इसको अलग करने के सिए निम्नलिखित बातों 
क्रो दाद रखना चाहिए 








जे भाव ११४५ 6 +#+| 


| १, कामोद की आरोही कभी गांघार और मध्यम से पंचम पर नहीं जाएगी, 
! .. कितु छायानट में ऐसा नहीं होता । 
२. जिस प्रकार कामोद में ऋषभ से पंच्रम पर आरोही में जाते हैं, छसके 
प्रतिकूल छायानट की अवरोही में पंचम से ऋषम पर जाते हैं; जंसे-'भा रे प प, 
ग्मघप,गमपगमरेसा।' यह कामोद की तान हुई और 'घपरे, रेगप्म* 
पगमरे सा। यह छायानट की तान हुई । 


३. कामोद का वादी स्वर पंचम है, कितु छायानट का वादी स्वर ऋषभ है। 
४. कामोद उत्तरांग का राग है और छायानट पूर्वांग का। यदि उपयुक्त « 
| बातों पर ध्यान रखा जाए तो यह राग ठीक रह सकता है। ३स राग की अवरोही ४ 
| वक़ है । अगर शुद्ध अवरोही की जाए तो रःग का स्वरूप नष्ट हो जाएगा । आरोही- 
|. अबरोही इस प्रकार हैं :--. 
| आरोही : सा रेग म पघनिघसा। 
अवरोही : सां निध ए मं प रेगम पगमरेसा। 
छायानट में इस प्रकार बढ़ा ज।एग। :-- 
सा, रेरे, गर्मप, मगग, मरे, सारेसा, सांधृप, पुप्रेरे, रेगम।, घघप, गमरे, पा । 
सारैसा, रेगमप, रे, गमरे, सा, घ॒घ॒पू, रेरे, गमप, गगरे, सा । 
रेरेसा, गमरेसा, पपगमप, गमरेसा, घघप, रे, गमप, सारेसा, पय, 'रे, गमप,.. 
घष्नप, मंपथप, सांधप, रेंसांघप, रेरे, गमप, गमरेसः 


मपसां, रेंसां, सांरेंग॑ मंरेंसां, पंग॑मरेंसां, रेरेंसां, सांघर, रे, गमप, गमरे, सारेसा । 


लक्षण-गीत, छायानट (त्रिताल) 


स्थायी : सब कोउ रीझत छायानट पर । 
एांकरभूषण मेल मिलावत, ऋषभ होत प्रधान मान स्वर । 
अवरोहन में सप्तम वरजित, ग को वक़कर 'चतुर' घुमावत, 
धेवत ग्रह कर, न्यास सो पंचम, पंचम-ऋषमभ सं लगे मधुर ॥ 
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१०. गौड़सारंग 

यह कल्याण ठाठ का संपूर्ण राग है। इसका स्वरूप वक़ है और इसमें दोनों 
मध्यम लगाई जाती हैं। इसे दिन के दोपहर के समय गाते हैं। निषाद कम लगाना 
चाहिए । अवरोही में गांघार वक़ है । इस राग में धेवत वादी और गांघार संवादी है। 
यदि गांघार को इस राग में वादी मानें तो नियमानुसार गौड़सारंग का समय रात्रि का 
होना चाहिए। इसमें तीव्र मन्यम का प्रयोग कम होता है। इसो कारण कुछ विद्वान 
लोग इसे बिलावल ठाठ का राग कहते हैं + ग्रंथों ने इस राग को वीर ओर शांत रस « 
का राग कहा है तथा गांघार वादी स्वर लिखा है । इसे नट, केदार ओर पूर्वी से 
प्रिसकद बना हुआ बताया है। गांघार इस प्रकार वक़् है-निसा ग रे मग। 
मौड़सारंग को आरोही में इस प्रकार कभी न जाना चाहिए--नि सा रेग मं प। 
वास्त॒व में इसका कुल स्वरूप वक़् है। इस प्रकार--नि साग रेम ग प म ध ब नि 
घ्ख। अवरोही में तीव्र मंध्यम नहीं लगेगी। आरोही-अवरोही इस प्रकार हैं:-- 

आासेही : सारेख्गरेमसपर्मंघप्रतिधसां।  , 




































.. इषम भाव ११७ 


गोड़सारंग की चाल यह है :-- 
गे, न्रिसा, गरे, मग, रेनिता, रेसा, रे, निप्ता, पूनिसा, गरे, मगपप, मग, रे, 
अग, प, रे, सा । 

सारेग, रेमग, पमप, धप, मग, रेगरे, मग, परे, सा। 

सारेमग, पपम॑प, धघप, मग, रेगरेमग, मंपथ्, गमप, निधसांनिरेंसां, निधप, 
धमंप, धर्मप, धप, मग, रेगरेमग, परेसा । 

सारेसा, धुनिधपू, निसा, गरेनिसा, मग, परम्न्‍, धप, निध, सांनिष, निधप, 
मंपघघपमंप, मग, रेगरेमग, परेसा । 

पपसां, सां, सांरेंसां, सांरेंमर्रेंसां, सांरेंसां, निघनिघप, घमंप, मग, रेमग, पंप, 
धघप, निध, सांनि, रेंसां, निषप, मग, रेगरेमग, परेसा । 


लक्षण-गीत, गौड़सारंग (त्रिताल) के 


स्थायी : कहत गोड़सारंग को गुनियन । 
।उ कल्याण को ठाठ, संपूरन कर स्वर रचत घगन को संवाद । 
अंतरा : गावत हरषत द्वितिय पहर दिन, छाँड़त अवरोहन स्वर सप्तम, 
बक़ रूप नित देख पावे सु 'चतुर' को मन॥। ड 
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११. मालश्री ., 


कल्याण ठाठ का औड़व राग है, इसमें पंच स्वर हैं। पंचम ग्रह, अंश और 
न्यास का स्वर है। ऋपभ और घेबत वर्जित हैं। आजकल मालश्री को केवल तीन 
स्वर यानी षद्टज, गांधा र ओर पंचम से गाते हैं । परंतु शास्त्र के मतानुसार तीन स्वरों 
का राय नहीं हो सकता । इस अ्म का कारण यह है कि मालश्री में ये तोन स्वर जो 
बताएं गए हैं, प्रवन हैं ओर इन्हीं स्वरों पर राग का जोर रहल्ना है। पंडितों का कहना 
है कि पाँच स्वर से कम का राग मानने के योग्य नहीं है, इसलिए मालश्री में मध्यम 
और ज़िषाद.मी शामिल हैं, कितु इन दोनों स्वरों को दुबवंल एवं अत्षत्प्राय रखना 
चाहिए, भर्थात्‌ इस प्रकार लगाने चाहिए कि स्वर लग भी जाएँ और प्रत्यक्ष मालूम 
भी न हों। इस राग में पंचम, जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वादी स्वर है। 
घढ्ज संवादी है। पंचम और गःभार की संगत्ति से इसका रूप स्पष्ट होता है। गाने 
का समय तीसरा प्रहर है। प्रंथों में एक और राग “मालवश्री” नामक काफी ठाठ पर 
है, यह राग बह मालश्री नहीं है, जो आजकल प्रचलित है। कुछ पंडितों का कहना है 
कि महू राग घनाश्री, घबसश्री और जंतश्रों से मिश्रकर बना है। 

आरोही: सा ग म॑ पनिसां। 


ध अब... 
अवरोही : सां नि प मं गसा। 
मालश्री की चाल यह है :-- 

ध्केड:. + 5 
प, प, ग, सा, सा, ग, प, गप, संग, सा । 


पुनिसा, गपण, पर्गसा, निसा, ग, पर्ग, सा । के 2 
:«... स्लाग, प, निप, संग, पर्ग, सा, निसा, गा, गप, सांनिप, मंर्ग, सा। 
| :गपसां, गं, सां, पंगंएं, यंसां, _निष्गेषसांप ॥ रे 


न्‍ हल 





अचल भण्क 





लक्षए-गीत, मालश्री (कप ताल) 


स्थायी : 
अंतरा : 
संचारी : 


आभोग : 


कहे कल्पद्र म ग्रंथ, मालश्री को रूप। 
ऋषम-घेवत वर्ज्य, कल्याणी सों जनित ॥ 
पंचम करे वादि, षड्ज सुर सवादि। 
तृतीय प्रहर दिवस, गावत गुनी सुमत ॥। 
कोऊ कहत तोन स्वर मालश्री में गहत-- 
यह बचन अति भ्रमत । 

पंच सुर बिन कबहूँ रागिनि न संभवित। 
यह नियम विबुध मत “चतुर' वाको नमत ॥ 


स्पायो 
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१२. ईमन्ीबिलावल 

कल्याण ठाठ का संपूर्ण राग है। यह बिल्गबल का एक प्रकार है, लेकिन ईमन 
का रंग इसमें स्पष्ट रूए से दिखाई देता है। इस्का समय प्रात:काल है और दोनों 
मध्यम इसमें लगती हैं, घड्ज वादी और पंचम संवादी है। आरोहीो में तीव्र मध्यम 
लगाई जाती है.और इसी से ईमन का रंग दिखाई पड़ता है । कितु धवरोद्दी में शुद्ध 
मध्यम के कारण बिला।ल का रंग रथष्ट मालूम होता है। बित्रावल में निपाद वक् 
है, १र ईमनीबिलावल में निषाद थक्र नहीं । हस्त राग की विशेषता यह है कि ईमन 
और बिलावल की ब्ररोह्दी-अवरोही इसमें मिली छुई हैं। ईमन का रूप आरोही में 
और बिलावल का रूप अवरोही में स्पष्ट झलकता है। वास्तव में यह रुण ईमन 
और बिलावल से मिलकर घना है। आरोही-अवरोही इस प्रकार हैं:-- 

आरोही : सा रे ग मं ग॒ म॑ प॒ घ नि ध सा। 

भवरोही : सां नि घ प म॒ गम रे सा। 

ईमनी बिलावल में इस प्रकार बढ़ना चाहिए :-- 

सारेग, रेसा, निसा, पधुनिसा, गरे, गर्मप, मगमरेसा । 

सा, गमरे, गम॑प, म॑म॑ग रे, मगम रेसा, रेसा, निध, निषप, पमंत्र, घपम॑मंपरे, 
गम्गमरेसा । 5 
प॒पुनिसा, रेरेनिसा, मंपरेनिस्ता, रेमरे, मंप, निमंप, मंपघमंप, मंप, गत्पचृमंप 
गमप, गमरेनिसा, रे, मंप । ह 

पप, सां, रेंनिसां, निसारें, मरें, नि्तां, नि८प, मंपप, निरेंनि, मं, म॑पप, प्रर्मप, 
मग, गमपधर्मप, गमप, भमरे, निसा ! 

पनिसतां, सारेंगे, मंगंमरेंसां, चिप, पधप, संत, गरे, मगरेग, पमंगमरेसा । 


लक्षणु-गीत, ईमनीबिलाबल ( कप ताल ) 


स्थायी : ईमनीबिलावल सब '“चतुर' गावत, प्रथम प्रहर गाय राधये पुह।वत । 
अंतरा : (बिलावली संग कल्याण को मिलाय, वादी स्वर षपड्ज कर सब्को रिन्लावत ॥ 
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हे १३. सावनीकल्याण 


कल्याण ठाठ का धाडव राग है। इसकी आ रोही-अवरोही, दोनों में मध्यम वर्ज्यं 

है। निषाद आरोही में दुबंज है। षड्ज वादी ओर पंचम संवादी है। यह कल्याण का 
एक नया प्रकार है, ओर मुसलमान गायकों द्वारा निकाला हुआ है। इस राग का रूप 
#ंड्-स्पान में स्पष्ट मालूम होता है, अत: मंद्र और मध्य-स्थान में विलंबित लय से गाना 
बाहिएं, जिससे कि वह राम कल्याण और भूपाली इत्यादि ते संष्ड अलग हो भाए। 






22 और अबरोही इस प्रकार हैं :--- रू 


आरोही: सा. नि घ्‌ नि घ्‌ प् सा रे सा ग प थ सां। 

अवरोही : सां नि ध नि घ प गे रे सा थध। दे 
लक्षण-गीत, सावनीकल्याण (त्रिताल) ४ 
स्थायी : सब सख्वियाँ मिल मंगल गायो । 9 


सावन मोरे मन सुख उपजायो ॥ 
अंतरा : मेचकल्पाणी मेल मनोहर ॥ 
मनि दुबंल अनुलोम दिखायों॥ 


स्थायी 
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4 
१४. श्यामकल्याण ; | 
कल्याण ठाढ़ का संपूर्ण राग है। इसे एक प्रकार का कल्याण ही समझा जाता। 
है। इसमें दोनों मध्यम लंगाई जाती हैं। पड्ज वादी और तीव मध्यम संबादी है ।|२ 
: गाते में काम्रोद का; हुंग,दिखाई द्रेता है।..कामोद में निषाद ओर यांधार दुर्दल हैं।' 
: कितु इसमें नहीं हैं।(पहीः इन दोकों रागों में अंतर है। इस राग में ऋषभ ओर पंचम, 
*. क्षी शंवति बचों होती है। आरोही हैं बैदत वर्ज करते ते यह राव काजोद ; 










स्स्् त्ल्ड् तिलक ननिननत_+++ मा _ मारिफ़ुलग्रमात 


से अलग हो जाता है। ऋषभ और यध्यम की संगति से कुछ-कुछ गौड़मल्लार का रूप 

- दिखाई देता है, लेकिन निषाद जितनी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, उतनी गौड़मल्लार 
में नहीं। यही इन दोनों रागों में अंतर है। ग्रंथों में जो राग श्याम के नाम से दिया 
है, उच्चकी आरोही में गांबाद अं नियाद, ये दो स्व॒र लिखे हैं तथा अवरोही में निषाद 
बताया है। कुछ पंडितों का कइता है कि यह राग हमीर, गौड़ और केदारा से मिल 
कर बना है। एक मत शाख््र-प्रंथों में यह भी है कि श्यामकल्याण को संपूर्ण मानते हैं 
ओर धंवत को वादी स्वर करके गाने का समय रात्रि का नियुक्त किया है। लेकिन 
'लक्ष्ससंगीत” के लेखक “चतुर' पंडित कहते हैं कि यह मत हमें मान्य नद्ीीं है। उन्होंने 
यह राग कामोद और कल्याण का मिश्रण माना है। 


आरोही : नि सा रे म रे म॑ प घ प नि सां। 

अवरोही ;: सां नि घ प म॑ पगमे निसा। 

इस राग में इस प्रकार बढ़ना चाहिए :-- 

सा, रे, मरे, सानिसा, रे, म॑प, धप, मंप, मरे, प्गमरे, नि, सा । 

पूनिसा, रेनिसा, रेगंप, घरंप, गनप, गमरे, निसाप, मम, रेनिसा, मरे, नि, पूनि, 
रैनिसा, सारेमंप, घघघपगमरे, निसा। 


प्पनिसा, रेरेनिसा, मंपरेनित्ता, रेमरे, संप, निम॑प्र, मंप्रधमंपमग, गमपधम॑प, 
गरमप, गमरे, निसा, रे, मंप । 


पप, सां, रेंनिसां, मंरेंनिसां, निधप, मंपम, निर्रेनिमंपंधमंप, गमप, धमप, 
रु 
गमरे, सानिसा। 


लक्षण-गीत, श्यामकल्याण (कप ताल) 


स्थायी : सुनो अद्दो श्याम, इतनी मोरी विनती। 
अंतरा : कल्याणी के संग कामोद को मिलाय गाओ 'चतुर' रूप इतनी अरज मोरी ॥ 


स्थायी 
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०. 
१४. जंतकल्याण 


यह राग दो प्रकार से गाया जाता है। एक मत से मारवा ठाठ पर भौर बूढों, . ४, 
मत से कल्याण ठाठ पर। दोनों ही प्रकार से इसे ओऔडुव राग मानते हैं; क्योंकि मध्यम । ह 
और निषाद हसमें नहीं लगाए जाते । उक्त दोनों मतों में अंतर यह है कि मारवाठाठ ,!” 6 
पर ऋषभ कोमल हो जाएगी ओोर कल्थाण ठाठ पर यह ऋषभ शुद्ध रहेगी। पंचम 
स्वर वादी ओर ऋषम संवादी है। मारत में अधिकतर इसे कल्याण ठाठ.पर ही 
मानते हैं, लेकिन 'लक्ष्यसंगीत' के लेखक मारवा ठाठ पर गाना उचित बताते हैं;। 
इससे यह ल्राम है कि,जंतकल्याण का रूप देशफ्ार बोर भूपाली इत्यादि से. अलग 
होजाएगा। पु 
ध्ञारोही: सा रे ग पर घ॒ सां। 
“अवरोही घपगयगरेसा। छः 
इसकी चाल यंह है :-- ड़ | हट 
सा, गपरे, सा, सा, रेसा, धागप, प, पघग, प, धपरे, सारेसा ई 
सारेसा, घुसा, रेसा, गप, प, धपरे, सा । 
सागप, गप, प, धपरे, सासागप, प, गप, ५, सां, रेंसां, 9, सागप, स्वें, डर 
घयप, बपरे, सा.। 















जे किस 
लक्षण-गोत, जतकल्याण (कप ताल) 
स्थायी : जय-जय भवानी-पति, जय पंचवदना । 
अंतरा : नमन करो “चतुर' भाव घर, 
सूछ अंतर जग्त-निस्ता रना ॥ 
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१६. चंद्रकांत 


४ . कल्याण ठाठ का बाड़व-संपूर्ण राग है। आरोहो में मध्यम वर्ज्य और अकरोही 
संपूर्ण है। बादी स्वर गांबार तथा गाने का समय सायंकाल है । -पूर्वाँग के स्वरों पर 
जोर ह़ता है। ये खब बातें ईप्रनकल्याण में भी हैं; यही कारण है कि ईमतकल्याण 
शुर्ध कल्याण से इतना मिलता-जुलता है कि' 








का कल 4०७ ७ 


इसलिए:गायक इसे बहुत.कम गाते हैं। . आजकल प्रायः ईमनकल्याण में भों मध्यम 
छोड़कर आारोही करते हैं, ऐसा करने से वास्तव में यह चंद्रकांत हुमा, लेकिन रिवाज 


क्‍ इतना है कि इस प्रकार की आरोही भी ईमनकस्याण ही कही जाएगी। “लक्ष्यसंगीठ' . 
के लेखक कहते हैं कि एक स्वर के यदि कई राग हों, तो उनके वादी-संबादी स्वर .... 


अलग-अलग करके प्रत्येक राग की पहचान हो सकती है, कितु 'लक्ष्य-संगीत' के लेखक 
ने शायद इस विचार से कि प्रचलित मत यही है, इस राग के वादो-संवादी स्वरों 
के बारे भें अपनी राय नहीं लिखी। इसलिए चंद्रकांत और ईमनकल्याण में इस 
प्रकार अंतर रहता संभव है कि ईमनकल्याण को आरोही-अवरोही (पूर्ण की जाएँ, 
ओर चंद्रकांत की आरोही में मध्यम वज्यं की जाए। चंद्रकांत शुद्ध कल्याण से इस 
प्रकार अलग होगा कि शुद्ध कल्याण की आरोही में मध्यम ओर निषाद, दोनों वर्ज्य हैं 
ओर चंद्रकांत की आरोही में केवल मध्यम वर्ज्य है । शुद्ध कल्याण की अबरोही में 
मध्यम और निषाद दुबंल हैं और इनका केवल सोड़ में ही प्रयोग करना चाहिए। 
चंद्रकांत की अवरोही में जिस प्रकार ओर स्वर रुगेंगे, उसी तरह मध्यम और निषाद 
भी लगाए जाएँगे। 


आरोही : सा रे ग॒ प्र थे नि क। 
बवरोही : सां नि ध एप म॑ गे सा। 
चंद्रकांत की चाल यह है :-- 


गरेसा, निध्पृ, घ॒पू, सा, सारेगरेसा, रेरेसा, न्रिग, रेग, रेरे, गपरग, संप, पमंग, 
रेगरेसा ॥ 


निरिग, रेसा, रेरेसा, निधुनिष्प, प्घुनिरे, गरे, घग, परे, निरेगरेसा । 


गगरेगप, धप, सां, सां, निरेंगररेंसां, निरेंगपंगरेंसां, सांरेंसां, निधानिधप, गरे, 'गष, 
निरें, निषमंगरे, गप, गरेसा । न्‍ 


लक्षण-गीत, चंद्रकांत (त्रिताल) 


स्थायी : चंद्रकांत सखि, अति मन मायो। 
कल्याण-अंग विमल रचायो ॥ 


अंतर; : वादी गांघार, वर्ज्य स्वर मध्यम । पर 


: आरोहन में 'बतुर” दिखायो॥ 


५ 
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अंतरा 
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(ठाठ बिलावल) 
१. राग बिलावल 


बिलावल ठाठ का दूसरा ताम शंक राभरण मेल है। इससे बिलावल राग उत्पन्न 
होता है। एक मत से बिलावल राग में षड्ज वादी है ओर दूसरे मत से ध॑वत वादी 
. है। ये दोनों ही मत सुंदर हैं। यह राग संपूर्ण है। इसकी आरोही में मध्यम 
कमी के साथ लगाना चाहिए। यह्‌ उत्तरांग-प्रबान राग है। गाने का समय प्रातः- 
काल है। इसे सवेरे का कल्याण भी कहते हैं, कितु बिलावल की अबरोही में गांधार 
हुइंल है, इस कारण यह राग कल्याण से अलग हो जाता है, साथ ही मध्यम का भेद 
भी इसे कल्याण से पृथक कर देता है। इस राग में घेवत तथा मध्यम की संगति 
बहुत भली मालूम देती हैं। ब[त्रा आरोही में निषाद को दस राग में वक्त करते हैं। 
इस प्रकार--प्रघनिधसां, क्योंकि यहू दग उत्तरांग-प्रघान है, इसलिए इसका पूरा रूप 
उत्तरांग में ही खिलता है। विध्वानों का कहना है कि उत्तरांग के रागों की सुंदरता 
अवरोही में हृष्टिगोचर होती है । बिलावल भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, कितु इस पुस्तक 
में केवल प्रचलित बिलावल का ही वर्णन करते हैं। 
आरोही : सा रे ग म प घ नि सां। 
अवरोही : सां नि घ प्‌ म ग रे सा। 
शुद्ध बिलावल की चाल यह है :- 
खरा, रेखा, गमजृ रेसा, निघनिष्प्‌, घुसा, सारेग, प, घपमगरे, गमगरेसा । 
. - <- सारेश़मप, गमरे, यप, ध्रणगम, घपमग, मरे, समप, ल्लिग रेखा, सारेगूमरे, गपम- 
ज़मरे, धचप, लिकप, धमगप, धनियप, .समरे, गमपमगरेशा 


















7 घप, तिधप, घम, गप, गम्मप, मगम रे, गमपमगरेस। । 
प्रप्ननिध, निसां, घनिसां, सां, झ़ांरेंग॑मंगरेंसां, सारेंसां, धत्रिषपधमप,रेंसां, बधप, 
मगमरे, रेगमप, मगरेसा | हु 
सारेसा, गप, निष, सां, रेंसां, निधप, पप्रनिधप, मगरे, गमपमगरेसा । 


लक्षण-गीत, बिलावल ( रूपक ) 


स्थायी : सानिघपमगरेगपधनिसा, स्वर बिलावली के कहाय । 
अंतरा : वक़ स्वरूप निषाद पाय, उत्तरांग प्रबल कहाय॥ 







२. बिहाग 


.... बिलावल 5ाठ का औड़व-संपूर्ण राम है। इसमें गांधार यादी है तथा बह स्वर. ३ 
भी यही है। बि/(!ग की आरोहं। में ऋषम और धघंवत वर््य हैं, अर्थात्‌ इसकी बारोही; # 

केवल पाँच स्वरों की होनो भाहिए। अबरोही संपूर्ण है। गाने का समय राधि का है है 
बिह्ाग में यदि ऋषम ओर घेवत पर जोर दिया जाए तो बिलावल का रूप उत्पत्त 
आएगा, इसी कारन कुल्रत शायक इन धवरों को दुर्बल रखते हूँ। बिदंग- में शिवाई 

























डर ठहरना और बारंबार उसे स्पष्ट करके दिखाना अत्यंत ही सु दर प्रतीत होता है । 
क्योंकि बिहाग बिलावल ठाठ क़ा राग है। वास्तव में इसमें तीम्र मध्यम त लगाना 
चाहिए, कितु आजकल अवरोही में दोनों मध्यम लगाने का रिवाज है। यदि तीक् 
मध्यम न भी लगाई जाए तब भी बिदाग का रूप पूर्णतः केवल शुद्ध मष्यम से कायम 
रह सकता है, जेसा कि इसके लक्षण-गीत से प्रतीत होगा :-- 
बारोही: नि सा ग म॒ प्‌ नि सां। , 

' आइ3क 8. 
अवरोही : सां नि तञत्र प १ म ग रे सा। 
बिहाग की बाल इस हकार हे : 


< 
म, गँसा, नि, पूनि, सा, ग, हपम, गंसा । 
निसा, मगगसानि, पुनिसा, गमप, गमग, निसा, गमप, मर्गसा । 
ईन पता, पति जद पड 
गमप, गमगसानिसा, मगपंगमगसा, पुनिसा, गमप, निप, गमग, प्रममगसा, 
गमपनि, पनिसां, गंखां, गंमंपंगंमं्गंसां, नि, पनिसांनिषणमग, सागमप, निपगमगसा। 
सागमप, निसां, मंगंसां, सां, निप, गमग, मपनिप, सांनिप, गमप, मगसा । 


लक्षण-गीत, बिहाग (त्रिताल) 


स्थायी : अति सुगम रूप राग्रिनो जानत नाम बिहांग, चतुर गुनि मानत । 
अंतरा : वादी गांधार, रे, ध त्जत रोहन, गमपतिसानिघपगमपमगरेसा । 


स्थायी 
पृ पष्गृम|गसा- नि प्‌ - निनि|पए-_-गग 
अति सु ग।म रू 5 प|श $गिनी|जा &$ न ते 
० ईे १५ रे 


नि.साग म|प - से नाप ग॒ प्‌ म|ग - मि सा 
ना 5 म बिहा 5 गम च|तु र मु निमा 5 न त'* 
] हैः द रे 


अंतरा 


प्‌“ नि नि|सां-सां सां|सां सांनि प|प 
5 दी,गां।धा5 र रे।घ व जत रो 








घ म प्‌ नि|सां नि ध पगमप म|गरेख-न- 
गामापा नीसा नीघापा|गामा पामा|गारे सा $ 


३, बिहागढ़ा 


यह राग भी बिलावल ठाठ का है ओर इसको बिहाग का हो एक प्रकार सम- 


झा चाहिए । इसके स्वरूप के संबंध में दो मत हैं । एक मत यह है कि बिहाग में , 


कोमल निषाद लगाने से बिहागड़ा पेदा होता है, और इस प्रकार का बिहांगड़ा पंजाब 
की तरफ बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा मत यह है कि बिहाग में दोनों मध्यम लगाने से 
बिहागड़ा की उत्पत्ति होतो है; यही बिहाग और बिहागड़ा में अंतर है। शेष सब बातें 
एकसी ही हैं। -गाने का समय भी एक ही, अर्थात्‌ रात्रि का है। 
आरोही : नि सा न म प नि सां। 
अवरोही: सां नि ध प, नि ध प्र म॑ मग॒ रे सा। 
बिहांगढ़ा की चाल: सा, ग, गम, निधप, थर्मं गमगरेसा । 
रेसानि, पुनिसा, ग़म, निषप, धपम॑, गमग, पर्मगमगरेसा । 
सागमप, निधप, पघनिप, घप+, गमपम॑, गजगरेसा । 
गमपनिसां, रेंसानि, पनिसां, निप, पधनिप, धर्रेसांनिप, पघनिप्रधमंप्रमंगमग, 
मनिधपमंग्रमगरेसा । 
लक्षण-गीत, बिहागढ़ा (त्रिताल) ४ 
स्थायी : गावत राग बिहांगड़ा।. * 
नि स्वर कोमल भेद दिख्ावत, राग बिहाग स्वरूप मिलावत । 
अंतरा : गा बादी ओर नि संवादी, 
दोनों मध्यम कोउ कहे गुनि, नि स्वर अंग खमाज बताबत। « 


याम द्वितीय 'चतुर' निसि गावत। , ना 
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१७. शंकराभरण 


यह बिलावल ठाठ का राग है। किप्री-किसी की राय में यह ष।डव है, अर्थात्‌ 
केवल मध्यम इसमें व््य है तथा कोई-कोई इसमें ऋषभ ओर मध्यम, दोनों स्वर वर्ज्य 
करके ओडुव मानते हैं। समय अर्धरात्रि है। इसमें बिहाग क। रूप दिखाई देता है। 
कोई गांधार स्वर को वादी मानते हैं तो कोई षबड्ज को । इस राग में उत्तरांग के 
स्वर बहुत प्रिय मालूम होते हैं। इसी प्रकार एक मत से इसका समय प्रातः:काल का लिखा 
है और षड्ज को वादी माना है । किनतृ आजकल इसका रिवाज नहीं है। शंकरा ओडुव 
करनके गाने से मालश्री से मिलता-जुलता मालूम होता है| कितु ज्ञात होना चाहिए कि 
मासश्री में घंबत वर्ज्य है, ओर इसमें भ्रंबत प्रत्यक्ष रूप से लगाई जाती है; जेसे-सा ग 
पनिषघ,सांनि १ र्ग सा । 'लक्ष्यसंगीत' के लेखक बताते हैं कि अगर गांघार इस राग , 
में बादी माना जाए तो रात्रि का सप्रय ठोक है। आगे जो लक्षण-गीत 'चतुर' पंडित 
का लिखा जाता है, वह मनन करने योग्य है, क्योंकि बिलावल ठाठ के लगभग सभी 
ब्रचलित रागों का एक ही जगह वर्णन कर दिया है; इसी प्रकांर कल्याण ठाठ के रागों 
का वर्णन भो एक जगह ईमन के लक्षण-गीत में हुआ है । हर 


आरोही: सा रे ग प नि घ॒ सां। ॥; 
अपरोही : शां सि थ प्‌ गर ति ध पथ रे सखा। 
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हांकरा में हस प्रकार बढ़ना चाहिए :-- * 


>> नि ५ 
निसा, प, गधा, निसा, पूनिसा, गसा, गप, निनिप, गप, गसा। 


न 


हि > 
सांग, प, गप, निष्र, गप, निधप, गप, निनि, गप, गत्ता। 
सु 
निसा, गप, निषप, गप, निध, सांनिधप, गपसां, निप, गष्ता। 
> 
सागप, गसा, गपसांनिप, निनि, ग, पनिघ, सांनिधप, गपगसा। 
पप, सां, सांगंपंगंसां, सांतिप, निधसां, गं, गं, निनिधप, गपगसा । 


दिख 25 
सांसां, निप, पनिषसां, निनिग, प, सां, निप, गप, निधसांनिधप, गप, गष्ता। 


लक्षण-गीत, शंकरा (एकताल) 


स्थायी : बिलावल मेल सों जन्य राग 'चतुर' गात। 
बिलावल शुफ्ल, माँड, रकर, नट, देशकार ॥ 

अंतरा : देवगिरी, कुरुभ, हेम, हंतध्व॒नि, लब्छासाख । है 
मलूहा, गुनकली, दुर्गा, परदा, नटबिलावल ॥ 


; स्थायी 
-|नि -|प प|प निव |सं नि|प  - 
$|ला $|ब मे $ 5६5 ल|सों .६$ 
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5 ला 5. ल|श -कूल माँड डइ ८ 
न ३ हा ।] है ! 
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र्प ० 4 ० के डे 
५. देशकार 


यह बिलावल ठाठ का राग है, इसे ओडुव र्थात्‌ पाँच स्वर का मानते हैं। 
मध्यम-निषाद वर्ज्य हैं। गाने का समय दिन का पहला प्रहर है। धंवत वादी, ऋषभ 
संबादी है। पंचम न्यास का स्वर है। यह उत्तरांग-प्रषान राग है। कुछ पंडित देदाकार 
कें रूप को विभास मानते हैं, किन्तु 'लष्यसंगीत' के लेखक कहते हैं कि जिसको हमे 
विभास मानते हैं वह भरव ठाठ का राग है, क्‍योंकि ग्रंथों में विभांशक शब्द को सूर्य के 
अर्थ में बताया गया है। इस कारण सुबह के समय विभास को गाना चाहिए. जिस 
. प्रकार क्षाम को भूपाली कल्याण ठाठ में मध्यम बौर निषाद व््य करके और गांघार 
थादी करके गाते हैं, इसी प्रकार देशकार को सुबह के समय बिलावल ठाठ में मध्यम 
और निषाद वर्ज्य करके हथा घंवत को वादी करके गाना चाहिए। देदकार की 
डाल यह है :-- 
घघ, प, गप, धप्र, गरेसा । 
सारेगप, घब, गषघधप, गरेसा। ., 
साधूसा, गप, षप, सां, धप, गधप, गपं, गरेसा । 
सारेसा, गपग, पधप्‌, भ, सां, धपगप, ,बपगरेसा । सा 
प्गपण,. घधप, धरसांघपर, धरेंसां, धप, गेरेसा । 
: अपवेर्तां, साधा, राररेंसर्मेप, गंरें, सारैसांघपणप, गपभपरेला। 


३ 





गा देशकार ( चोताल ) 
स्थायी : प्रात समय देशकार राग कहत गुनि विचार । हा 
ओडुव म, नि, तज, गुघस्वर सा रेसाघ घपरधपगरेसा॥ 5 


अंतरा : धंवत स्वर वादी करत, ऋषम संवादी कहत । 
पघगगपघसारेसासारेसागरेसा घसाघ पग रे रा॥ 


स्थायी 














शी रें[सां रें।[सां धसां. ध ग।रे सा 
गा रे|सा रे|सा धा|सा सापा गारे सा 
क्र ० | ० ३३ डे 


६, पहाड़ी 


यह बिलावल ठाठ का ओडुव राग है । मध्यम और निषाद वर्जित हैं। यह राग 
प्रत्येक समय गाया जा सकता है। इसमें मंद्र ओर मध्य-एथान के स्वर विलंबित लय 
में भले मालूम होते हैं । इसमें घड्‌ज और पंचम का संवादी हु।ना प्रिय मालूम होता 
है और मंद्र की धंवत अत्यंत्र सुदर प्रतोत होती है। पहाड़ो किप्ती-किसी स्थान पर 
भूपाली मालूम होती है । इसी “१ए गानेवाले इसमें शुद्ध मध्यम का कण देते हैं । 
ग्रंथों में पहाड़ी नामक एक राग भंरव के ठाठ पर लिखा हुआ है, कितु आजकल उसका 
रिवाज नहीं है। किस्ती ग्रंथ में निषाद कोमल करके खम्राज ठाठ में भी बताया है। 
ऐसे स्वरूप को आजकल पहाड़ी-पझिझोटी कहते हैं। किंतु यह राग पहाड़ी-पझिलझ्योटी से 
अलग है। 

बआरोहीो : सा रे ग प घ सां। 

अवरोही : सां घ प ग॒ रे सा घ्‌। 


लक्षण-गीत, पहाड़ी (त्रिताल) 

स्थायी : मुरली मघुर धुन “चतुर” सुनावत | 
तन-मन सब मेरो अति ही लुभावत ॥ 

अंतरा : म, नि स्वर वर्जित रूप दिखाबत। 
ब्रज-बनिता सब पहाड़ी बताबत ॥ 


स्थायी 
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अंतरा 





गृगगगधप प्‌ पथ प(प -घघसांघपम:,: ०» 
मे नि स्व र व र जि त रू 5 प दिखा 5 बलते ॥ 
रे न ॥ ॥ १ 
गगगग|ध प्‌ गगग रेसा रे|ग शेसा घ्‌ 
ब्रज वनि|ता 5 स बंप हा डी ब|ता 5 बृ त 
२ + बे + 
७. मॉड 


यह बिलावल ठाठ का संपूर्ण राग है और मारवाड़ से निक्रला हैँ। इस राग 
में जि मध्यम ओर पंचम प्रबल हैं तथा निषाद कंपित है। आरोही में ऋषभ ओर 
घंवत कम आती हैं, अवरोही इसकी वक् है। मध्यम स्पष्ट लगता है। झुछ पंडितों 
की राय है कि आरोही भो इस राग की बक्र होनी चाहिए | पह प्रकार रिवाय में 
है, इस कारण ठीक मालूम होता है । मध्यम और घेवत की संगति रहती है।..* 
आरोही : सा ग रे, म गये, म घ, प नि, ध सां । 
अवरोही : सां घ, नि प. घम, प ग, ८ रे, ग सा । 
माँड की चाल यह है :-- जे 
सा, ग, रेस।, म, पगम, रेगरे, सा, म, २, निधम, प्रग, रेसा । 
सा, ग, मपमघम, प, म, गम, रेग, रेस, धधनिप, धम, पग, रेसा। 
मम, रेग, रेसा, रेम, रेमप, पधप, निश्रप, सांनिधम, प्गरेरा । मर 
मपधघनि, प, सा, रेंग॑, रेंक्षां, सांतिध, निप, धम, पधम, पगरेसा । 2 मं 


लक्षण-गीत, मॉड (त्रिताल) ! 
स्थायी : माँड सुरत बतलाय कान्ह मोहि । हे 


अंतरा : शुद्ध स्वरत को मेल करे, तामें मध्यम सुर को बढ़ाए। * 
श मे, घ संगति अति मघुर “चतुर' सखि, देखत मन हरवाए ॥ 


६ 
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८. देवगिरी 


बिलावल ठाठ का ओडुव-संधृर्ण राग है। यह भी बिलावल का. एक प्रकार है। 
: इसमें कल्याण का अंग मालूम होता है। एड्ज वादी ओर पंच्षम संवादी है। किसी की 
राय है कि अवरोही में घंवत ओर भांघार नहीं हैं, किसी समय गायक थोड़ी तीज्र 
मध्यम भी लगाते हैं।. बिलावल से बननेवाले रागों में यह विशेषता है कि अवरोही में 
सर्देव बिलावल का रूप प्रकट होगा। यदि तीव्र मध्यम इस राग में अधिक लगाई 
जाएगी, तो यह ईमनीबिलावल हो जाएगा । इस राग की अवरोही में ध॑वत के साथ 
कोमल निषाद का कण भी कभी-कभी लगा देते हैं, जिससे कि बिलावल के रूप में 
कोई संदेह बाकी नहीं रहता। रात के गाने के राग अधिकतर आरोही में खिलते हैं, 
और इसी प्रकार दिन के गाने के राग प्रायः अबरो।ही में प्रकट होते हैं ॥ रात के पहले 
भाग में रागों के पूवरागि के स्वर बहुत भले मालुम होते हैं। इसी प्रकार रात्रि के अंतिम 
भाग में जो राग होते हैं, उनका आनंद उत्तरांग के स्वरों में अधिक बाता है। कुछ 
गायक देवगिरी में पंचम वर्ज्य करते हैं, कितु 'लक्ष्यसंगीत' के लेखक इस मत को ठोक 
नहीं समझते । 
आारोही : सा नि बुनि धृ सा रेग, गम ग, प ध, नि घ सां । 


अवरोड्दी : क्ांगिध तिपनग मरे हा। 


बे 





















गा की भाल यह है :-- ं 
सा, घु, सा; रेग, मरेसा । 

रेसा, निध्‌ सा, रेग, मरे, सारेसा, नि, निष्‌, सा, सारेग, मरेसा । 
सारेग, रेग, पमग, मरेग, सारेसा, निप, निधु, सा, गमरे, साधसा, रेखा । 
पपसा, निषनिध्‌प्‌ सा, निधुत्ता, सारेसा, गमरे, पगमरे, सारेसा, सारेग। 
साधू, सारेग, रेग, रेरेसा, ग, मग, मरेसा, सा, नि, घू, पृपू, ग, ग, भंग, रेग, 
गप, मगमरेसा | 

पप, सांध, निसां, सां, रेंसांनिषघनिधप, गमप, घप, पधसां, निधप, पथपमगमरेसा । 
पनिष, खां, रेंसां, सांरेंगं, गंरेंसां, निघनिधप, गमरे, गपमग, मरेसा । 


लक्षण-गीत, देवगिरी (कप ताल) 


स्थायी : आज कल्याणी के 'चतुर' स्वर गाए, देवगिरी लक्षण हमको बताए । 
अंतरा : बिलावली संगति मधुर रचाए, घ, ग बिन और हू मन को रिझाए। 





स्थायी का 
सा - | धनिष सा रे। रेग ग।ग - मग हि 
जाय कं 2 के 
आ 5 ज $ क|न्‍या 5 थी $ के: 
> र * | हे । 
रु प्‌ ल्‍ 
ग गग ग रे -भसि-,-८ 
चच्‌ तुर स्व गा 5|[ए 5 5 * ० 
९ र्‌ ० डे ५ 
< 
गप -ग प प|षप घ।निनिप 
दे $|ब गिरी(ल 5|5$ चल 
५ रे ० ३ 


गए शरग / प|रेर -|सा रे/ 
हद म|को $ बता 5 ए $ 
24 २ बढ 8 


हज त 





ग् सां।पघ नि निया नि|धनि प 
मम घुरर 5 र|चा 55 5 
अं र ० डरे 
प्‌ न 
ग ग|।प प्‌ प|थ नि|प प- 
घर ग|बषि न $|ओ 5 र हू $ 
है ३ ० है 
प्र गा 
ग ग|ग - परे - सा ग 
म न|को $ रि| का 5ए 5$ $ 
है क्र ० ३३ 

६. नय 


बिलावल ठाठ का संपूर्ण औडुव राग है। मध्यम इसमें वादी है और यही 
न्यास का स्वर भी है। इसको वीर-रस का राग मानते हैं, अर्थात्‌ वीरता का विपय 
वर्णन करने के लिए यह राग योग्श' है। इसकी आरोही संपूर्ण है, अथत्‌ सब स्वर 
लगाए जाते हैं और अवरो ही में ६ंवत तथा गांधार वजित करना आवश्यक है। गाने 
का समय रात्रि का दूसरा उ६र है । किसी-किसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नट की 
गांधार कोमल होनी चाहिए, कितु यह बात प्रचार में नहीं है। पंडितों का कहना है 
कि हस राग में छाया, कामोद और अल्हैया रागों का योग है तथा इसमें पूरवग पर 
जोर रहता है। अवरोही में घंवत और गांघार बर्ज्य हैं, इस कारण यह बिलावल नहीं 
हो सकता । इसमें मध्यम वादी स्वर है, इसलिए यह राग छाया ओर कामोद से भी 
अलग हो जाता है। यही तीन राग हैं, जिनसे इसका रूप मिलता है। श्यामकल्पाण 
से भी यह राग इसलिए अलग है कि श्यामकल्याण में षड्ज वादी है ओर इसमें शुद्ध 
मध्यम वादी है । 
आरोही: सा ० म मं, प्‌ मे म मं, प घ नि सां। 
अवरोही : सां ध नि प, म प म ग म, सा रे सा। 
चाल इस प्रकार है :-- 
सा, म, म, गम, मपप. मगम. सारेसा । 
सारेसा, गम, प्र, गम्त, घनिप, मपम्गम, सारेसा ! 
प्रमगम, पनिसां, निधनिप, सां, रेंगंय॑, रेरेंसां, सांघनिप, मप, मगम, सारेसा । * 
पधसां, निसा रेंसां, सांरेंगंम॑, रेंरेंसां, सांनिधनिप, मपमगम, सांधनिप, गमप,सा रेसा। 
लक्षण-गीत, नट (कप ताल) 
स्थायी : शुद्ध स्वर रच मेल मध्यम करे प्रमान। 
.नाद रागिनी गाओ गुनी, छ्ाख्र-प्रमान ॥ 
० अंतरा: छागो कामोद शो: अल्हैया. मिले:आय, 
2 5 घ, शवर्ज्य भजरोई; 'बतुर' नित तू माक। 








__ लक» ५3७33 ७४४७४७३७०७७४७ ५५ आओ ओर 
१०, शुक्ल बिलावल 


यह बिलावल ठाठे का संपूर्ण राग है और बिलावल का ही एक प्रकार है । 
गाने का समय प्रातःकाल है। इस राग में मध्यम वादी स्वर है और षड्ज संवादी 
है | आरोही में ऋषभ दुबंल । मध्यम न्यास का स्वर है। बयोंकि यह उत्तरांग का 
राग है, इसलिए इसकी अवराही अति सु दर है। धैवत से मध्यम की छूट या मीड़ 
इसमें बहुत भलो मालूथ होती है, अर्थात्‌ मुख्य तान शुक्ल की उत्पन्न होती है। इस 
राग का रूप भी वक़ है तथा बहुत-कुछ गौड़सारंग से मिलता है। कोई-कोई गायक 
इसमें कोमल निषाद का भी कण देते हैं, जो भला मालूम होता है। कितु कोमल 
निषाद को विवादी स्वर समझकर ही लगाना चाहिए । 

आरोही : सा ग मं, म प तिघप, ध नि सां। 

अवरोही : सां नि ध, नि घ प, म, ग॒ रे, म रे सा । 

चाल इस प्रकार है--सा, ग, म, म, रेप, मगमरे, प, धप, मगरेसा । 


निम्ता, गम, रेप, घम, म, प, घनिधप, मम, रेप, धम, मगरेसा । 


सागम, प, निसां, रेंसां, शाम, मम, प, घ, निधप, बम, रेप, मगरेग, पमगरेसा 
मगम, निधप, मपम, मगरे, धागम, मगमप, निसां, रेंक्ांनिघप, मम्रपगरे, ग, 
मप, घत्तिषप, घय, मगरे, पमगरेसता । 


न लक्षण-गीत, शुक्ल बिलावल (झप ताल) 


स्थायी : शुक्ल बिलावल समझाऊं में सखी, 
शंकर भूषण मेल को भिलाऊँ में सखी । 
अंतरा : संपूरस कर रूप, मध्यम करूँ वादि, 
* प्रथम प्रहर दिन नित गाऊं मैं सखी । 


स्थायी 

वज-+++ 
ग्र ग।म - नि|धघ मम प्‌ मर 
झ्यु कल 5 बि।|ला ब॒ 5६5 ले 
हम ह । ३े 
म॒ म|ग रे सा|सा ग|ग में - 
स्‌ मे [का 5 <ँ $|स सखी $ 
हक डर * ३ 









प्रथम भाव १४१ 
मर -“>भम ग म[ष घ|नि सां सा 
शं 5 कर भूष जमे £$ ल, 
रे रे ० 
साँः नि घ - म|प नि सा म 
को मि|ला 5 ऊे। में 5 स ख्ी $ 
५ रे | 
अंतरा 
नि नि।नि धर नि|सां सां[सां - मां 
सं पूर 5 न|क र रू $ प.; 
१५ २ | ३ 
सा गं ग॑ मं|गं रे [सा हां 
म॒ 5 ध्य म करू 5 बा $ 
कद २ ३ 
मम 
घर घ|ध नि ग घनि सां है 
प्र थम $ प्र|ह र दि $ ने, 
4 ३ ही न ह। ॥ 
सो निधि - म|ष घनि सा | 
नि त|गा $ ऊँ। मैं 5 स खी $] 
है रे ० ३ |] 
९. ११. नटबिलावल | हा 
| 
॥ 


। बिलावल गे उत्पन्न हुआ है । मध्यम अंश यानी वादोी स्वर है। पुर्बाग : 
में यह नट राग से भिम्नता है ओर वहाँ पंर थोड़ा रूप गोड़ का भी मालूम होता है। 
अवरोही में बिलावल का रूप मालूम होता है। जट में मध्यम का स्वरूप स्पष्ट रखना 
आवद्यक है, क्योंकि नट इस राग से भी सिलता है, इसलिए इस र.ग में मी मध्यम . “* 


पट 4 4 77728 ७.3७3०५..५. (६83... | ऋषन और धेषत की तंगति अति छुरुर |शतीत हैती हैं ॥ ५ | 






श्थड मारिफ़ुस्‍नगमात 


आरोही : सा सा, गे ले गे, मे प्‌ में, ध ति सां। 

अवरोही : सां नि पष. नि प, म गे मे रे सा। 

चाल इस प्रकार है :-- 

साग, गम, पम, मपप, मग, ग, मपप, घप, मगमरेसा । 

साग, ग, मम, मपप, मगमरे, ममप, निधप, मगमरे, पमगमरेसा । 

पप, धनिधनिसां, सांनिधनिसां, निधप, मगमे, धनिसां, पप, धनिघप, मपमग, 
मगरेसा । 

सागग, गम, म, पषप, मगमरे, यम, निधप्रमग मरे, गमपमगरेसा । 


भुव॒षद, नटबिलावली (कप ताल) 
स्थायी : आज नव तागरीलाल सों मच रही- 
ललित संकेत बन निकट होरी । 
अंतरा : सघन द्व भ कुजन विषिन कुसुमित सदा, 
करत धुनि कीर कोकिल चकोरी ॥ 


स्थायी 

ग्र - |सा ग॒ ग|म ->म मम - 
भा 5 ब म व|ना 5 ग री $ 
५ क्र डरे 
ग ग पु मम मम 
म्र प्‌ |[प. भप|म ग|ग ग मरे 
ला 5 ल सो 5 म चर ही $ 
4 र्‌ # डरे 
ग ग्र प्‌ 
रे रे |नि ध परम -|प ग 
ल॒ लि|त स॑ 5| के $त ब न 
१३५ र्‌ ० डे 
रे ग।ग म प| सम *ग | मरे सारे सा 

5 £+ 

9 डे 
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१२, मलुहा 


बिलावल ठाठ का संपूर्ण राग है। आरोही में घंवत वर्ज्य है और अवरोही 
संपूर्ण है। वास्तव में कामोद ओर केदारा के मेल से यह राग बना है। यह केदाए 
का ही एक प्रकार महहूर है। गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। जमघरुऔड 
ः मलुद्ा के विषय में प्रंडितों का कहना है कि ये अभी कुछ ही समय पहले के , निकाले 
हुए हाग हैं । 
केदारा में जेसा कि पहले बता चुके हैं घड्ज, मध्यम. और पंश्रम के स्व॒रों पर 
ही विशेष ज़ोर रहता है, कितु मलुहा में इन स्वरों पर इतना जोर नहीं रहता ॥ रस 
राग का रुप मंद्र-सप्तक के स्वरों से स्थिर करना चाहिए। मंद्र-स्थान में बिलंबित प्रेय 
प्ें गाने से यह राग अठि प्रिय म/जूम होता है। इस राग में बड्अ ब्रादी ओर पंयेले हे 
संवादी है। निषाद को षड्ज के साथ स्पष्ट करके गाने से यह राग केदारा से अलब * : 
हो जाता है; जेसे--म प नि शा ग, म ध ५, गम रे सा, नि ६ पुम। इस राख में 
तोब्न मध्यम नहीं है, इसलिए यहू केदारा से अलम है। ४ 
ही भर पु नि सा, रै क्र, ग म प, नि सा। 
हू सां नि ध प, म ग म रे सा। 
मलुहा की चाल, इस प्रकार है :-- 
_> सा, नि, धपू, मु, पनि सा 
सा, रेनिसा, पूनि, सा, गमरे, सा। 
गे, मप, मगम, रे, सा, रेनिसा, गमघप, गमरे, सा । 
ग, मरे, ग़मप, गमरे, निसा, रेसा, पुम, पृ, नि, सा । ; 
पूगमरेखा, म्रिसा, गमप, गमरे, निसागमप, निप, गमरे, मिसा, नि 
' ग्मप, सं, सांरेंसां, गंमंरेंसां, सारेंसां, निप, ग, मप, गमरे, सा। ;.. 
मद। १ै। स। प्ितां। शागियय। गतबक; गसरसा!। 5 हा 








ज।। रफुल्तशमात 


लक्षए-गीत, मजुहा (त्रिताल) 


स्थायी : मलुहा केदार “चतुर' सुनावत, संपूरन स्वर शुद्ध लगावत। 
अंतरा ; स-प संवादी अधनित रोहण, कामोदी सु मेलन केदारी पावत ॥ 


स्थायी 
सा पृ म्‌ मू|[पृ - - पृपप्‌ नि सापतारे- नि सा 
म लु हा के दा $ $ २ च तुर सुना5 ब त? 
३३ ् २ ० 
सा - ग-|ग गम रे|ग मप ग।|म रे नि सा 
सं $ पू 5|र२ न सत्र र|शु 5 द्ध लगा 5 व॒ त 
बे ८ २ न 

अंतरा 


प्रप॒सांसांसां- सां-प नि सा रें]सां नि 
स॒ प्‌ स॑ 5|बा $ दी 5$अ ध नित।रो $ हु ण 


जप 


रे टर् २ हु 
गमप ग|म रे नि सा|सामंग प्‌ षप|म रे नि सा 
का मो दो सु |मे 5 ल न|के 5 दा री पा 5 बे ते 


१३, जलधर केदारा 


बिलावल ठाठ का षाडब राग है। एसमें गांधार वज्यं है। जनधर ओर केदारा 
से मिलकर यह राग बना है। तीव्र मध्यम इस राग में भी नहीं लगता । पंचम स्वर 
वादी ओर ऋषभ संवादी है। केदार में और इसमें यह अंतर है कि केदारा में 
ऋषम पूर्वांग में दुबंल है तथा मिषाद ओर धेवत उत्तरांग में दुबंल हैं। लेकिन जलघर * 
केदारा में ये स्वर दुबंल नहीं हैं। 


आरोही : सा रेसा, म रेम म प नि धसां। 
अवरोही : सां नि घ पम म, घष प म रे सा । 
अलघर केदारा की भाल यह है :-- 
हि 3000022.2.4....... 8 पे, धपम, रेसा, सा, रेसा, मरे, ममप, धपम, निषप, मम, रेसा रेसा । 
४ सौ,.मम, रेसा, मरे, मप, घप्म, ५, निष स्रों, मिषप्रम/ बपम, स्लांतिधप, 
शपम, रेखा । 





| प, सां, निश्च, निधपम, पसां, रेंस्ां, मिघप, घपम, सांनि४८म, धपमरेसा । 
प, धप, निधसां, रेंसां, मंमरेंसो, रेंसानिध, निषपप, धपमरेसा । 


लक्षण-गीत, जलधर केदारा ( कप ताल ) 


स्थायी : जलधर केदारा गुनी कहत सव 'चतुर/ जन | 
सारेसामरेपपघपम। सांनिघपमघपमरेसा॥ 
अंतरा: मम पमपसा5सा रेसा, सा रेसा निघ निघ पमम 
पपनिसारेसा, निघप्मधपम रेरेप रेमरेसा। 





म्ः प॒ पनि मां रें[सां नि|ध प मे 
पा पां।|नी सा रे|सा नी|धापामा 
५ २ ० ३ 
घर प्र/+मिः रे रेप. रेममि रे सा 
धा पा|मा रे रे|पा रे।मा रे सा 
>् डर (० डे 

१४. अल्हैया 


यह बिलावल ठाठ का पाडव-संपूर्ण राग है। आरोही में मध्यम वर्ज्य है। 
अबरोही संपूर्ण है। इसमें गांधार वक़ है। धेवत वादी, गांधार संवादी है। गाने का 
समय प्रातःकाल है । 

आरोही : सा रे सा, ग रेग प, घनिध सां।' 

अवरोही : सां निघष ५, घ मिधप, गम पमगरे सा। 

अल्हैया की चाल यह है :-- 

प, नि, धनि, सां, घनिधप, मगमरे, गमपम, ग, रेसा । 

निसा, गमरे, गप, निषप, गमरे, गप, निधसां, निधनिधप, गमरे, नि्॑तामपनि । 

सां, रें, निसां, निषप, निधनिसां, गंमंरेंसां, रेंनिसां, धनिषप, धपमगमरे, 
ममपमग, रेसा । 

सांधप, घनिप, मग, रे/५, निसां, रेंसां, निषप, मगरेसा । 


लक्षंण-गीत, अल्हैया ( चोताल ) 


स्थायी : अल्हैया बिलावल राधिनी विचित्र माई। 
सकल सुर शुद्ध जामें, रस शांती को दिखाई ॥ 
अंतरा : घवत हू वादी जामें, ग्रांघार हू संवादी। 
दोनों नो राखत ग्रुनी, अभिनव रंग दे बताई॥ 





शुद्ध मल्हार क्षा पाग(: 


का समर पंडितों ने दोपहर दिन सियुक्त किया है। गांधार के न 


१६४, दुर्गा 
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। मध्यम बादी है। इस राग में थोड़ा-श रूप 
क्षा रुप दिसाई देशा है। कि शोरढ की आरोही में ऋषभ तंथा धेदर्स/नहों 


ण्कर फाड़ पथ किक 





_.........................नन...- मा 2ाााउाााााााा 


ओर इसमें हैं। इसके अतिरिक्त सोरठ में निषाद है, और इस राग में निषाद वर्ज्य है। 
“इस कारण सोरठ से यह अलग हो जाता है। ऋषभ ओर पंचम की संगति से मल्हार 
का रूप भी टूर हो जाता है। इस राग में ्रध्यम स्पष्ट लगाते से राग का रूप बनता 
है ओर सुननेवालों को भी अच्छा प्रतीत होता है। निषाद इसमें नहीं है, इसलिए यह 
सारंग से भी अलग हो जाता है। प्रंथों में इसो स्वरूप का 'सोम' नामक एक राग 
पाया जाता है। लेकिन यदि दुर्गा की अवरोही में ग्रांधार का कण दिया जाए तो 
'सोम' से भी यह अलग हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में. एक ऐसा ही रूप दूसरे राग का 
लिखा है, जिसका नाम शुद्ध सावेरो है। शायद यह वी राग हो ! यह जानकारों की 
पसंद पर निभंर है। 

आरोही : सा रे, म रे, प ध सां। 

अवरोह: सां घ प ध म रे सा। 

इसकी चाल यह है :-- 

पर, मपघम, मरे, प, पधम, रै, सा । 

साध, सारे, परम, प्‌ मपधमरेसा, सारेसा । 

पमरेसा, घधमरेप, धम, रेपम, सारेसा, साधुसा, मपधम, सांघ, म, रेपधम, पम, 
रे, घमरेसा, पमपघम । 

ममप, सां, सां, सांरेंमरें, सां, पधम, मपसां, रेरेंधसां, मपसां, पघधम, पमपष; 
मे, रेम, सरेम, सारेसा । 

सांध, सांरें, सांप, घम, पमपधम, मरेपप, धधम, पपम, सारेरेसा, सारेंमंरेंसां, 
प्घम, रेप । 


लक्षण-गीत, दुर्गा (त्रिताल) 


स्थायी : राग गुनी दुर्गा बखाने, 
ओडुव शुद्ध स्वर सावेरी परमान | 

अंतरा : मपधसा, सासारेसा, सारेमरे, सपधम, सास्तापध, मरेसासा, 
रेघसाप, घमरे5। 


स्थायी 
प्र॒भ॒ प्‌ घ|म्र - रेम[रे प्‌ - प|पष ध म रे 
रा 5 ग गु|नी.$ &$ दु [र॒ गा ब|खा$ ने .$ई : 


५ २ कर. ३ 
पु + ५३ अर. 


मप म्‌ रेरि रे सा सा|सां घसां रेप प्‌ प्र रे 
औं 5 इ व|शु द्धस्ख र|सा $ वेरी|प र मा 
रे ] 





ह- अंत 
मप॒ घसां[|सांरसारें सां|सांरें मं रे [सां प ्॑रम।/ 
मापाधासा| सांसारे सा|सा रे मारे सा वा धामा. 24 
5 4 रे छठ 


सांसां प घ।म रे सासा|रें धसांप। भर रे 
सासापाधा मारे सासा।रे धासापा|धामा रे $ 
हे ३३ 


१६. हंसधघवनि । 
बिलावल ठाठ का ओऔडुव राग है। मध्यम ओर धेवत इसमें वज्य हैं। इसका " , 
वादी स्वर कोई षड्ज मानता है तो कोई गांघार । गाने का समय रात्रि का प्रषम 
प्रहर बताया है। हिंदुस्तानी संगीत में यह राग बहुत कम लिखा है। कितु दक्षिणी 
संगीत में यह आम तोर पर पाया जाता है और मद्रासी अभी तक इसको गाते हैं । 
आरोही : सा रे ग॒ प नि सां। 
अवरोही : सां नि प ग रे सा। 
हंसघ्वनि की चाल यह है :-- 
सारेगसा, गपगरे, गपनि, पगप, गरेनि । 
- सारेगरे, पगष, निप, गरेणरे, सा । 
गपनि, पनिनि, सां, रेंसां, निररेंसां, निप, निप, गरेगरे, निप, गरेसा । 
पनिप, गप, निसां, रेंगरेंसांनि, पनिरेंसानि, गरेगपनिनि, गंरेंत, रेंसां, सांरेंश्वांति, 
प्रतिसांनिप, गपगरे, पप, सारेगसा । 
न्रिगप, निरेंसां, सांनिप, गपनिरेंसां, नियगप, गरेनि । 
लक्षण-गीत, हंसघनि (त्रिताल) 
स्थायी : गुनिजन हूंसघ्वनि को समझाय। 
एांकर भूषण मेल मिलाय ॥ 
अंतरा : सा वादी सुर हरत 'ज़तुर' मन। 
घेवत-मध्यम , ब्ज्य दिखाय # 
स्थायी 


१ 








छः सतत स्खुल्त छाए 


अंतरा 
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१७, हेमकल्याण 


बिलावल ठाठ का ओऔड़ुव राग है । सायंकाल के समय गाया जाता है। वादी 
स्वर धड्ज ओर संवादी पंचम है। आरोहो में घंवत और निषाद वर्ज्य हैं तथा अब- 
रोही में निषाद और गांघार वर्ज्य हैं। इस राग को मंद्र और मध्य-स्थान के स्वरों से 
यीना अच्छा है। संगीतज्ञ पंडितों का कहना है कि इस राग में कल्याण और कामोद 
मिलते हैं। आरोही में घंवत नहीं लगाते ओर जब मंद्र-स्थान की पंचम में इसका 
उच्चारण होता है तो बहुत सुंदर मालूम होता है । 

आरोही : प्‌ घ्‌ पू, क्षा रे सा, ग म ५, घ॒ प, सां। 

अवरोही : सां घ प, ग म प, ग म्‌ रे सा। 

चाल इस प्रकार है :-- 

प्‌, घ॒प, सा, सारेसा, ग, रेसा, गप्तप, गमरेसा । 

सा, प्‌, धप्‌, घृध॒प, सा, पगमरेंसा । 

सारेसा, गमप, घप; सां, '4५, गमप, गमरेसा । 

घृघ॒पू, ध॒पु, सारेसा, पग्रमरेसा । 

सासारेसा, रेरे, पधप, मरे, सा, गमप, ममरेसा । 

सासा, मत, प, पथप, पृपृसा, रेरेसा, गमप, गमरे, सा । 

सागप, घप्र, पघघप, सां, घप, गमप, गमरे, धघुप, घपृप्‌, सा, पयम, सारेसा । 


लक्षण-गीत, हेमकल्याण (कप ताल) 
स्थायी : हेमकल्याण सब ग्रुनिजन कहत नाम । 
* चान्‍नी तजत अनुलोम अति अपर परमान॥ 


न अंतरा: स, प्र करत संबाद, मंद्र मधुर स्थान। 
हु के प्रथम बाज ॥। 









१८, सरपरदा 


बिलावल ठाठ का संपूर्ण राग है। यह बिलावल का ही एक प्रकार माना जाता 
है। गाने का समय दिन का प्रथम प्रहर है। कुछ विद्वान्‌ इसमें गांध।र को बादी मानते 
हैं, कुछ धेवत को । “लक्ष्यसंगीत' के लेखक कहते हैं कि यह राग सुबह का माना गया 
है, इस कारण इसमें तीम्र गांधार का वादी होता हम पसंद नहीं करते । इसमें षडज 
ओर पंचम संवादो स्वर हैं। इसकी अवरोही में बिलावल का स्वरूप अवश्य प्रतीत 
दोना चाहिए। इस राग में कहीं-कहीं बिहाग की शक्ल दिखाई देती है, कितु बिहाग 
में ऋषभ दुबंल है ओर इसमें ऋषभ बहुत स्पष्ट रूप से लगाई जाती है। कुछ पंडितों 
का कहता है कि यहू राग ईमन, अल्हैया भौर गौड़ से मिलकर बना है। अह्ोबल 
पंडित अपने ग्रंथ 'संगीत-पारिजात' में लिखते हैं कि संस्कृत-प्रंथों में जो राग “कर्नाट 
गौड़' नामक लिखा हुआ है, उसमें बिलावल मिलाने से सरपरदा बना है। यह नए 
स्वरूप का एक राग है और मुसलमानों का बनाया हुआ है । 'चतुर' पंडित कहते हैं 
कि मुसलमानों ने जो राग बनाएं हैं, उनका कोई लक्षण संस्कृत-प्रंथों में नहीं मिलता । 
अत: ऐसे रागोों पर हमेशा रिवाज को देखकर चलना चाहिए । 

आरोही : सा रे ग॒ मं, ध प ध नि सां। 

/ अवरोही: सां नि तर ५. नि ध प, धप म, गम रे सा। 
छ धाल इस प्रकार है :-- हि 
* सा, रेगम, धधप, पमप, मग, गमग, रे, सा, गमध, प, गरेसा, सारेगम, रेरेसा, 

घपषमग, मपमग, रेरेसा । 

सारेसा, निसा, प्घनित्ता, गरेगमप, गमरे, सा । 

गमप, घधप, मप, धनिधप, मग, रेगमग, मपमगमरे, सा । 

घपनिघनिसां, निधप, धप, निघप, मपघनिसां, निधप, मग, गम, घधपमप, मग, 
मरे, सा । 

पप, निधनिश्ां, निषप, घप, निषप, मप, निसां, सारें, सांरेंग॑मंगरेंसां, निषप, 
मग, रेसा । 


लक्षण-गीत, सरपरदा (भप ताल) 


स्थायी : लक्षण गुर्न! सरपरदा के बतावत । 
मेल शुद्ध संपूरन अहरमुख ग्रावत ॥ 

अंतरा : स-प करत संवाद, कोऊ थ, ग को मानत । 
- ईमन, बिलावल, गोड़ 'चतुर' सु मिलावत ॥ 


) स्थायी 
सा|म .गा ग। प नि धर नि 
2 5 बःणश गु[दी. हद आय गे 
श्‌ ४ बट |] 








| १६, लच्चासाख 


बिलाबल डाठु का संपूर्ण राग है। इसमें भो बिलावल का अंग होने से समय . 
' प्रात:काल का माना गया है। इसमें घेवंत ओर गांधार संवादी हैं। झ्िझोटी को * 
संगृति इस राग में स्पष्ठ दिल्लाई देती है।- जहाँ गांघार स्वर बढ़ाया जाता है, वहाँ .- 
। बीहतारंग का जप दिशाह देता है; किदु कद अक्ष्सही में विलाब्स था रुप दिशे।ह .. 





न है तो गोड़सारंग का धोखा जाता रहता है। बिलाबल के बहुत-से रूप होते हैं 
और उन रूप-भेदों को लेकर गायकों में बाद-विवाद भी रहता है। ऐसे अवसर पर 
पंडित लोग रिवाज को ही महत्त्व देते हैं। लक्छासाख में दोनों निषाद प्रचलित हैं। 
इसकी अवरोही में बिलावल का अंग अवश्य दिखाना चाहिए । 
आरोही : सा रे गम, पम पम ग, घनि ध निसां ! 
अवरोही : सांनिघध प, प ध पमगरेसा। 


इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

सा, ग, मप, ग, म, 'वप, भय मे, भरेग, रेसा । 

सागम, पप, पघनिभ्त, गए भ, भरेगरेसा । 

साग, पमग, मनिधप, मपमझ, निनिध, रेगम, पमग, रेसा । 

पनिधनिसां, रेंनिसां, सांसां, मग, गमप, गम, मगम, पनिसां, सांसां, गंरें, गंमंगरें, 
सां, प, सां, पगमप, गमगरे, गरेसा । 


लक्षण-गीत, लच्चासाख ( कप ताल ) 
स्थायी : सहेलियाँ गाओ, रचाओ आज तुप्त मंदिर रास ! 


अंतरा : संपूरन सुर शुद्ध लगाओ, 
सा वादी कर रंग जमाओ; “चतुरा' के धर काज ! 


स्थायी 





॥ 
रे | 


२०, पटमंजरी या बंगाल - 


यह राग दो प्रकार से गाया जाता है। एक मत से काफी ठाठ पर और दूसरे 
से बिलावल ठाठ पर। दोतों ही प्रकारों से यह राग आजकल प्रचलित है! बिलापंल" 
ठाठ पेर पटमंजरी संपूर्ण करके गाते हैं भौर उसे हमारे यहाँ बंगाल कहते हैं; बजूज/ 
वादी ओर पंचम संगादी है। इस राग को विलंबित लय में, मंद्र और भष्य-स्थान के 
स्वरों से गाना चा५ि तपा तार-स्पान में बहुत कमी के साथ जाना चाहिए। इंस 
ठाठ की पटमंजरी ?' बिलावल का अंग स्पष्ट दिखाई देता है। 


आरोही : कारेसा, निभुनिपग रेगम, पम॒प, निसां। 
अबरोही : स्ां निष, दिपमगयरेछा। 








जे रह कु प्रच्ताए 


बिलावल ठाठ को पटमंजरी की चाल यह है :-- 

सा, ग, रेग, मप, भर, रेसा, निध्‌, निसा, ग, रेसा, निध, निप्‌, रेरेग, रेग, सा, 
ग, रेग, मप, मग, रेसा । 

सा, थ, प, घप, परम, ग, रेग, रेहा, साध, सा, साग, रेसा, पृप्‌, रे, रेग, रेग, मफ, 
मग, रेसा, नि । के हि 

पप, सां, सारेंसां, सांगं, रेंग॑, मंगं, रेंसां, प, सां, प, धप, मग, रेसा । 

प, निसां, निसां, सारेंसां, निध, निप, प, सां, प, गे, रेग, सा, ग, रेग, मप, 
मग, रेसा । 


आज >छलनवा 


लक्षण-गीत, पटमंजरी (धमार) 


स्थायी : का हूं बरनू' अब रूप विचित्र 
प्रटमंजरी की अनुपम मोरी माई | 
अंतरा : बेलावली संग तिलक मिलाय, 
बादी षड्ज अति सुंदर दिखाई॥ 


स्थायी 





><4 4 >«वब थे >उ्क 


मर 


दि. 


ह सा 
हति 
#' 


२१. गुणकली 

बिलावल ठाठ का संपूर्ण राग है। ष&ज वादी ओर पंचम संवाद है। इसंयें 
कल्याण का अंग अच्छा मालूम देता है। .घड्ज को वादी करने से सुदरता आ जाते. 
है। यह राग उत्तरांग-प्रघान है और इसका गायन-समय प्रातःकाल है।' का 
५६. के लेखक का यह मत प्रसिद्ध है कि उत्तरांग के राय अबरोही वर्ण ग्रें बच्छे लगते:है। कक है 
है इसलिए गुणकली भरी अवरोही वर्ण में अपना पूरा आनंद दिखाती है। : संस्कृत-पंणों , 
में इसका नाम गंडककरी लिखा है, लेकिन जिस गुणकलो को ग्रंथकार ब्रेताते हैं, गहु 
दूसरी रागिनो है, वेसी गुणकली आजकल मेरव ठाठ पर मानी जाती है.। १: ५ 


धभारोहो: ज्वा,, ग॒ रे सा, नि घ्‌ सा, ग प, नि थ सां। | / 
अवरोही: सां नि ध प, ग रे सा। है 
ग्रुणकली की बाल यह है :-- 

ग, रेसा, निषन्रि, सा। 

ध्नि, रेसा, निंदृनिष्प्‌, स!बसा, साग, देसा, निधुनि, रे, सा। 

साग, मपुम, रैंप) गरेसानि#ति, रे, सा, धग, परे, सा। 








न्फय |] 


गीत, ग्रशकली (सूलफाक्ता) 


स्थायी : नाम जप ले, जप ले रे 'चतुर' नाम जप ले ! 
क्यों अब सोवे रे तू भोरे 'चतुर! ! 

अंतरा : हरि को नाम लिए . तारन तेरो, 
जाकी कृपा सों मुक्त होय मानव देही सब । 
तू भोरे 'बतुर', नाम जप ले 


स्थायी 

ग् रे।सा नि।ध नि रे रे सा के 
ना 55 $ म|ज प।ले ]क्‍ 
4 न ् | रे ०. 

ग ग।ग ग ३२।रे सा।|सा सा 
चर प।ले रे $ 5 च।तु र 
५ + २ डे _ 

ग्र रे|सा नि प्‌ नि।रे रे सा - 
ना 55 $|5 म|ज प।ले 5 
भ्् न ६४ डे ० 

सा. नि्‌ 

नि धघृतसा सा|सा निधि, - [पु - 
क्यों. $|अ ब|सो 5 वि 5 |रे ड़ 
२ * बे. ६। ० 

सा 

पृ -धि -|सा -6 सा।|सा सा 
व 5भी $[रे 5 5 चर तु रः 
अर * ह | * 





२३. कुकुभ 


, बिलावल ठाठ का संपूर्ण राग है। यह बिलावल का ही एक प्रकार माना जाड़ा 
है। वादी स्वर ऋषभ ओर संवादी पंचम है ओर इन्हीं दोनों स्वरों को इस राय में 
संगति रहती है। अवरोही में बिलावल का अंग प्रकट होता है। इसमें ऋषम, गांबांह 
» ओर मध्यम कंपित हैं। सा रे रे रे, ग मं, ऋषभ के इस कंपन से हों. 
: संदेह होता है, कितु जयजयवंती में ग्रांघार कोमल मोजूद है, इसलिए दोनों बलग हो 
: जाते हैं। कुछ पंडितों का मत है कि गल्हैया और सिरोटी से मिलकर 'कुकुम' 

.. बता है। ग 
मारोही: सा रे प्‌ म|प घ ति घ सां। 
अवबरोही : सां नि भध पृ, मं पर में ग, मे रे सा। 


चाल इसकी यह है :-- 

सी 

वृष, संगरेग, सारे, मप, मगरेंगसा । 

सारेरे, मप, निषप, घमग, रेगंसा । दि 


प, निसा, रेरे, गगमप, घपध्म, गरेग, सारे, मप, बलषिषप, मगरेगंसा। 
निसा, निधुन्ष्प्‌ृ, सा, रेपमप्थमग्रेमसा, मपधपघमग, मपथ मबरेगसा । 


[लिथ्, लिखा, इयूरेंट्ट, जिला अत 











रा कुकुभ ( कप ताल ) 


रू स्थायी : मेल बिलावल दाखत कुकुभ में, 
हु सासारेरेपपमप प पूरन कहावत । 
ः अंतरा : वादी ऋषभ सुमत  संवादी पंचम, 

ढ बिलावली विलोम अब चतुश्र गावत ॥ 





(ठाठ खमाज) 
इस ठाठ का नाम प्रंषों में कांमोजी मेल है और इसमें लगनेबाले स्वर सा रे 
गमपथघ शुद्ध हैं तथा निषाद कोमल है। इस ठाठ से जो राग पैदा होते हैं, उनमें 
निषाद कोमल होती है एवं किसी-किसो राग में आजकल के रिवाज के अनुसार * 
दोनों निषाद भी होती हैं। कितु तीम्र निषाद एक अधिक स्वर के रूप में मानी 
जाएगी, जिस प्रकार बिलावल ठाठ के रागों में कोमल निषाद विशेष्व स्वर म्शना 


बाता है। 
१. मिकोटी जि 


यह खमाज ठाठ का संपूर्ण राग है। गायन-समय राध्रि है। गांबार थादी। 
ओर घेवत संवादी स्वर है। इसकी आारोही में ऋषम है, इस कारण ०ह दाग क्तराज| 
. हे अलग हो जाता है। लखनऊ मौर बहुत-रो स्थानों पर झिप्लोटी प्राय: दो प्रकाई कौ; 
मानी जाती है । के 


छिझोटी की बाल यह हैः-- 


सा, रेमगरेसा, नि, घ॒पु, धसा, रेमश, मगरेसा । 
सोरेमग, रेमप, घंप, गमग, सारेमगरेसा । 


मगसा, लिघ्प, मप॒ष, सा, सेमगरे, मपप्रग, रेपसग, सारेमगरेखा। 
: अपषसां, तिधप, मपंथ, सां, रेंमंत॑, रेंसां, सिघप, घपम, रेपमबरेशा | 


लक्षण-गीत, मिकोटी (ज्रिताल) : 5 









कल तह के 


का 
घृसा रे मूंग - ग गम रे ग सा|घ नि धथ॒ प्‌ 
आ 5 श्र य|रा $ ग॒ कह ते गुनि[ज न से 
३ रू रे ] 
ग॒ ं 
प्क्‍- रे -रेगसभा-|पमग रेसानिपधु प्‌ 
फ्ि 5 भो $टी 5 फो 5$[स र ल सुग मे छु र 
हे हि ड़ ० 

मंतरा 
सा - गे म[म - प्‌ पगगमध|प मगमतणग 
वा 5 दीगां।धा 5 र नि|प्तिद्विती $य प्र हद र 
$। भ् हर न 


मे प्‌ गम रे गसारे निसा धृननि प्‌ ध्‌ पु 
जन क रा।$ गक दे|च तुर निरं 
३३ ४ + ० 


२. खमाज 


यह खमाज ठाठ का धाड़व-संपूर्ण राग है। आरोही में ऋषभ वर्ज्य भौर 
अवरोही संपूर्ण है। जब राग में घंवत दोर्घ किया जाता है, तो उप्तकी संगति मध्यम 
से होती है। इस प्रकार--गमघ555मघनिसां । आरोही में पंचम कम लगाना चाहिए। 
निषाद स्वर इस राग में प्रिय मानूम हं।ता है भोर आजकल आरोही में तीव्र निषाद भी 
लगाते हैं। इस राग में वादी स्व९ गांधार है ओर निषाद संवादी है। रात्रि के दूसरे 
प्रहर में गाना चाहिए । खमाज में घेवत और मध्यम की संगति अति प्रिय जान पड़ती 
है। जब यह राग गांघार पर समाप्त किया जाता है तो इसका स्वरूप स्पष्ट दिल्लाई 
देता है। 
बारोही!। सा गम प्‌ लि घनति सां। 
अवरोही ; सां नि थघ, प म ग, रे सा। 
छ्माज की चास यह है :-- 
सा, ग, मप, धगम, गमप्ष, गमग, रेसा । 
निसा, ग, म, निषप, धगम, निष, सांतिषप, गसपष, गमग, रेसा । 
, लिसागमप, बनिषप, निघ निसां, रेंसां, निधप, गम,:निध्षप, ग़मप, गमग, रेसा। 
*  अमप, निस्न्‍य; प्रंमंयं, रेंडां, छिव, र्यंश्षिषप, गमपत्, पमप, गण), रेहा । 








लक्षण-गीत, खमाजः (त्रिताल) 
स्थायी : कहत चतुर ख्माज रापिती, 

जब हरिकांभोजि ठाठ रचत तब । 
अंतरा : स्वर गांधाद को वादी बरनत, 
घाड़व-संपूरत तजत ऋषम तब ॥ 







_..............त6ह8हतत_+ सना का 


आरोही : सा. .म भ पर नि सां। 

अवरोही : सां ने ५ * ग सा। 

तिलंग की बाल निम्नलिखित है :-- 

सा, ग, मप, निप, मग, निप, गमग, सा । 

निसा, गमप, निप, निप, मग, गमपनिप, सां, निप, मग । 
गमप, गमग, निसां, ग, गमप, निसां, जिनिप, गमप, नित्रमग । 
मपनि, सां, गंसां, निसां, निप, सांनिप, निप, मग, पमग, सा । 


लक्षण-गीत, तिलंग (धीमा त्रिताला) 


स्थायी : रि घ वर्जित रूप तिलंग कहाय । 
हरिकांबोजी के स्वर नीसागमप्गमगमपनी नीसाग- 
नित सोच भगाय ॥ 
अंतरा : राग खमाज रिघ॒ न कबहुँ तजत आश्रय भिझोटी- 
चतुर तजत रि प दुरगा । रि घ वजित रूप तिलंग कहाय ॥ 


गम 

स्थायी रिप 

निसां सां|सांनि पसां सता ति म|ग ग गम 

र॒ बि त।रू $ प ति|।ल॑ ग हा यरिधप 
हा] बे >्५्‌ 

साँप सा सा नि पनि निप मं मग गे गम 

रं जि त|रू $ पति|लें $ क|द्वा द्दरि 
स्का - बे १ 

णु म ग|म गे नि सा|निसा गुम|प गम गे 

5 भो बी कि 5 स्व रै।नी सा मामा|पा गा माऋगा 
] >> मज है 

पृ नि नि|सां ग॑ निसां[सां नि पम|ग यूय म 

पां. नी नी|सा गानित रा 5 चल है! यरिप 


बंतरा 


[नि सां सांसां|पनिसांतसां 
सा 5 व रि।घन कब 
नगर रे 


प्‌ - नि साँ।र्सागं मं गं 


मि $ भो $|टीं च तुर 
५ बे 


प्ग ग- गे म[प निसांसा 
प्‌ दु र|गा 5 रि ध|ब र'जिठ 
१५ र्‌ 
४. खँबावती 


लमाज ठाठ का संपूर्ण-घाडव राग है। इसका रूप वक्र है। अर्थात्‌ डर 
बरोही-अवंरोही इंसमें वक़ की गई हैं; कितु अंतर इतना है कि समाज की 


में ऋषम वर्ज्य करके अवरोही में प्रयोग करते हैं मौर खंबावती को आरोही में. अफ्छ . 


का प्रुयोग करके अवरोही में वज्यं करते हैं । मध्यम से पड्ज पर जाना इसमें अधि 
प्रिय लगता है। मध्यम ओर धेवत की संगति है। आरोही इसको देश से भि 
जुलती है.। अवरोही! में पंचम वक़ है। उत्तरांग में कुछ बागेश्वरी का रूप 
देता है| ऋषभ व घेवत अधिक लगाने से यह राग लमाज से पृथर्‌ हो जाता है# 
गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। ग्रंथों में खंबावती में पंचम वज्यं भाना है, , 
कितु रिवाज में अब यह बात नहीं पाई जाती | है 
आरोही : सा रे प मं, घ, प नि सां। है 


हु >ं । क 
अवंरोही : सगे नि घ..प, घ मे, ग, मे सा। 
इसकी चाल पह है :-- 


हा, मंशा, मगर्भसा, रेमप, घम, गगबगेः। 

सारेम, प, घप, घम, गर्मसा, सारे, मप, घसषिष, घम, पथम, गयमथा । 
सारेमप, १धप, स्िधप, सांतिष, पघ्रम, गमसा। 

मम, प, निर्नि, सम, सां, रेंगंरें, सां, शिक्षणंप, पथस, गगमसा । 
क्षरेशप, १७, गिखां, 








लक्षण-गीत, खंबाबती (कप ताल) 
स्थायी : चंतुरा श्ंबावती के स्वर गाय गयो.। 
सुधि-बुधि हृराय सब बावरी बनाय यो ॥ 

अंतरा : ना तिलंग, खमाज, दुर्गा न रागश्नी । 
अभिनव विचित्र मोहे रूफ दिललाय गयो ॥। 


स्थायी 
यय मम 
रे रे |म॒ प धर ष घर सां सा नि 
चच्‌ तु रा $ खं| बा $|+5$5 ३ ही 
4 है ] है 

घ ! इक "या 

घर पृ | प ध म।|ग - | म सा - 
के $ | स्व $ र/| गा या |ग यो $ 
है २ * ३ 

सा 
ञ्र में | स प्‌ नि|नि - सा सां सां 
घ्ु थधि!७|बु छधिदह। रा 5 ये स॒ ब्‌ 
हर रे बढ डरे 
या - [रें गं॑ सां|सां - | नि पर - 
बा $ बरी बना यग यो $ 
प्री हि | नि ध * 
गे घ|घ नि प|प घ।सां सा नि 
च्चृ तु रा 5 सं बा 5 5 व त़्ी 
८ है ; है 

अंतरा 
मम - |प नि -|[सां सां | सा - सा 
ना 5 |ति ल॑ $ग ख| मा $ ब 
ञ है । * डरे 
सो साँरें.- गंसां - [सा नि 

7. इहाह र.|गा $ न|रा 5 ग भी $ 
ः भर है ।|॒ १ 


यह एक ही नाम के दो राग हैं। पहला दुर्गा बिलावल ठाठ पर बतायाबा - के 
धुका है, हूंसरा यह खमाज ठाठ का औडव (पाँच स्वर का) राग है । ऋषभ मर पंचम . : 
स्वर इसमें वर्ज्य हैं। इसका वादी स्वर गांघार है। जहाँ मध्यम बोर घंवत की 
; संगति होती है, वहाँ बागेश्री को कुछ-कुछ शक्ल दिखाई देती है, कितु बागेश्री में गांघार 
कोमल है ओर इसमें भांधार तोव है । इस अंतर के कारण यह वागेश्री से पृथक्‌ हो 
/. जाता है । हसी प्रकार इसमें ऋषभ वर्ज्य है, इसलिए झिपझोटी से भी नहीं मिल सकता 
ओर घंवत के लगाने मे तथा पंचम के वर्ज्य करने से तिलंग ओर खमाज भी अलग हो 
गया । अगर इस राग में थोड़ी ऋषभ शामिल करदी जाए तो ग्रंथ में वर्णित बह 
एक रागिनी हो जाएगी, जिसका ताम “नाटकुरंजिका' है। उस रागिनी का वादी स्व३ 
गांधार है और उसमें दोनों निषाद हैं। 
आरोही : सा ग॒ मे ध नि सां। 
अबरोही : सां नि ध म ग सा। 
ल्माज ठाठ की दुर्गा की चाल यह है :-- 
सा, ग, मग, सिष, मग, गमघ, सिष, भगसा । 
मग, मथ, निधमग, घनिसां, ठिष, मघ, निघ, मग, सा | 
निषुसामग, सागमष, मंग, स्लांसिध, निघमग, धनिसां, गंसां, सिषस्य, 
सांनिषमग, मगसा। 
मगमघ, निसां, गंसां, गं, मंगंसां, सांनिषतिए, मग, घुनिसानिषुनिसा, मग। 


लक्षण-गीत, दुर्गा ( कप ताल ) 

स्प!यी : देवी . दुर्गा सदा गाय तू मनवा। 
जाकी हपा सो सब;टरत रिपु आपदा ॥ 

अंहैरा : मेल लमाज गत पंच सुर सुदरा। 

| तिस]निषतिधमगमपसानिष्ननिथ 
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ष्ि 
ष्ट 





शक हिट फ्रि ७.२६. 


कि क्रिन का फ्रान का प्रिण क्र ० 
प्रात पा ब् वंष्ट पैर वंष्टा कर 
दृष्टि... 'फ न... ४७४ क फ एफ 


क्रे छल पा क्राल वा झू०ण वष्ा कर ० 
3 लीला क मलिक कद कम पर; किए: 


् । ७ फॉहछि | ०७ 


फ्करों कि आए वष कर कि छू 


5 





रे रागेश्री 


॒ ख्माज ठाठ का वाडव अर्थात्‌ ६ स्वर का राग है। इसमें पंचम कर्ष्य है 
आरोही में ऋषभ बज्य है और अवरोही में घंवत बक़ है। पह राग तीव्र गांबाद 

. कारण बागेश्री से अलग है एवं इसकी अवरोही में ऋषम है, इसलिए यह हुर्गा से भी 

अलब है । इसी प्रकार के स्वरों का ग्रंथों में 'रवि घोंद्रेका' तामक एक दाग है। खमाज' -* ५ 

शोर तिलंग में पंचम बर्ज्य नहीं है, इसलिए इनसे भी यह राग बचता है। इसके गाते 

; का समय वही है, जो खमाज का है। 

मारोही: सा गे, म घ, नि झां। 

अवरोही : सां नि घ, म ग रे सा। 

इसकी चाल यह है :-- 

सा, रेसा, नि, न्सा, म, मग, मघमग, मगरेसा । 

गम, धम, घनिघ, गमघ, सांनिध, तिषम, गरेसा । 

मगम, धम, निसां, तिध, रेंसांडिध, मधम, घनिषम, गरेसा । 

मघनिस्लां, रेंसां, गंम॑ गं, रेंसां, सांनिधम, गसा, निलनिसा, गम, सांनिष, 





























मग, रेसा । २ 
लक्षण-गीत, राभेश्री (कप ताल) ५ 
स्थायी : प्रथम मेल साथे, हरीकांबोजों को। ही. 
तजत पंचम स्वर रचत रागेश्री को। के... ४४ 
अंतरा : सजत बागेश्री अंग अंतर सु गांघार। रा! 
बिन ऋषभ अनुलोम रवि चंद्रिका धतुर कहे रागिनी को ॥ फ् 
स्थायी है 
हू. 
# १४.३ 
नि्‌ सा| नि - प्‌ |सा - |सा - सा ९? 
। म| मे £$ ल|सा 5 बि 5 हू. 
५ ३ २ ३ 2 अं 2० 
रे 2] 
| सा. ८-८ नि -बभ। नि - [प्‌ - बा. « 
री 5 कां $ मो| बी 5 की 5 ब,:; 
ह। मे ३ # हि 
सा ग|।म घ घ।|म घ।सां सा 
ः बज त| पं £$ च।|म 5 सब्र 
क | | हि 








| रे 
प्त 
नि 
ग म। धर नि धघ|सां सां सा - सा 
तब त| बा $ गे।प्ि री |अं $ ग 
] | ५ ६ 
सां गं।ग॑ गे मं | गं रें [सा - सा 
बं 5 ते र॒ घु गा 5 धा 5 र॒ 
] डे 4 & । 
सां सां[धघ ति घ।म ग|।रे - सा 
बि न।| ऋ ६४ भथभअ नु।लो $ म॒ 
| $। हर 3 
सा 
सा सा| धू - नि|सा गम घर 
र वि|च॑ $ द्वि। का 5 च तु र 
हर] ब्बे >् ' 
श्सां सा।[घ नि धघ|म -भग - रे 
कृ हैे।रा $ ग।नी $ को $, प्र 
ढ | > र्‌ 
७. सोरठ 


खमाज ठाठ का औडव-घाडव राग है। गांधार इसमें व्ज्य है। ऋषभ वादी औद 
घेवत संवादी है। आारोही में ऋषभ और घेवत नहीं लगाने चाहिए और अवरोही में 
ग़ांघार के सिवाय सब स्वर लगाए जाते हैं। मध्यम ग्रह का और ऋषभ न्यास का 
स्वरु है। आजकल दोनों निषाद लगाने का इस प्रकार रिवाज है कि आरोही में तीव 
निषाद और अवरोही में कोमल निषाद लगाते हैं। जेसे--म रे श प नि निसांरें 
झांनिषप्रधमरेरेरेनिसा। इस राग में मध्यम से ऋषभ की छूट बहुत भली 
दिलाई देती है मौर इड राग ही देश से बलग करती है, "गाने का छम्रय रात का 





का सा म रे म पनि खां 
अवरोही: सां नि घ प म रे सा। 
सोरठ की चाल यह है :-- 


सा, रेरे, मप, मरे, रेसा, न्रिसा, परे सा । 


निसारे, मरे, पमरे, मपधमरे, रेपमरे, सा । 


निसारे, सा, रेसा, ड्िघिप, निसा, मरे, मपघमरेसा । 


रेरेमप, निधप, धमरें, सा, निसारेरेसा । 
निनिधप, मपनिसां, निघप, मपधप, घमरे, पमरे, निसा । 
सारेमरे, मप्निसां, रेंसां, लिघपमरे, मपनिसां, रेरेंसां, मरेंसां, तिषप, रेमप, 


निनिसां, निघमप, सांनिषप, धमरेसा। 
लक्षण-गीत, सोरठ (बौताल) 
स्थायी : सोरठ राधिनि औड्व-बाइव गांधारु स्व॒र बित, 
मरेमपतनिनिसानिबिसा रेरेसानीषपप। 
अंतरा : रात समय दूजे प्रहर खमाजों को ठाठ बनाए, 
ऋषभ अंश करे चतुर गुणीजन घाये | 


ग्न्नध्य नेता :शत् से 





नाक 


बंतरा 

न प|नि निसां -| सा निरसासो 
रा $[त स|म यदि 5 जे पहर 
०५ + ह स्‍ ३ है. 
नि सांसाँ रें(रें मंरें|सा -|ि धपष प 
ख माली 5 को 5 |ठा 5 ठ ब|ना ये 
#. | ढ ६] है 
मर रे।- म|प - नि नि।सां निःसांखा 
क्र $ भ|अं 5|श क [रे च।तु र 
है न है ] ह। १ 
रे मरें|रि तांसाी नि|ध प्‌ 
गु नी|न बे धा 565 य॒ 
ञ् न र हम] 


८. देश 


ख्षमाज ठाठ का औडव-संपूर्ण राग है। इसका वादी स्वर ऋषभ ओर संवादी 
विवाद है। आरोहो में गांधार वज्यं है, कितु अवरोही में गांधार लगाई जाती है बौर 
आदी स्वर इसको सोरठ स्ले अलग करता है। कोई-कोई सोरठ से इसको हस प्रकार 
अलग करते हैं कि अवरोही में कोमल यांघार लगाते हैं, जंसे--सां निधम घमग रे 
ग्रे सा नि सा। गांघार पर ठहरना नहीं चाहिए, नहीं ठो राग का स्वरूप बिगड़ 
जाएगा। मध्यम से ऋषम तक की सूत या मीड़ लगाना इसमें उचित है अथवा ऋषम 
के साथ गांघार का कण देना मी उचित है । इसकी आरोही में सोरठ की तरह ऋषभ 
ओर घेवत इस प्रकार वर्ज्य नहीं हैं-सा रे म प नि ध, निसां रें सांनिघ प। इसके 
श्यास का स्वर पंचम है, ऐसा कुछ पंडित कहते हैं। वास्तव में गायकों को सोरठ ओव 
देश साधारण रूप स्ले अलग करने में बडुत़ कठिताई पड़ती है। लेकिन यदि उपयुक्त 
नियमों को अच्छी प्रकार से याद कर लिया जाय, तो सोरठ ओर देश कभी नहीं मिल 
सकते । गाने का समय वद्दी है, जो खोरठ का है। 

जआारोही! सा रे म प, ति ष, प ति सां। 

अवरोही : सां नि घ पर, म ग रे सा। 


देश की भाल इस प्रकार है 
मे, सारेम, प, जिषए; मगरे, ता, निसा। 


| रेम, प, घमणरे, गुरेसारे, निसा, मिषप, निसा। 
गे, रे, मप, तिधप, घमगरे, मपणप, रिध्रप, निसां । 
रेंसां, रेंनिशरप, घप, मगरे, गरे सारे, निसा । 


लक्षए-गीत, देश (कप ताल) 
स्थायी : कहे धतुंर अब ध्ुरत देस की मुनी सुमति 


“रन 


संपूरन अति रुचिर सोरठ सों करि संगति ! 
अंतरा : वादी रे कोऊ कहत न्यास पंचम करत, 


घ ग मधुर स्वर गहत भेद बरनत नियति। 





] -| नि 

नि नि,सां लिसारें सां | नि घ 
नया $।|स पं 5$| च मम कर 
ख ३ न ३ 
घ घर |म मे ,म| ग सा रे निखा 
घ ग।म घु र| स्व र ग हृ॒त 
2 ३ * ३ 
प्‌ 
रे - मे प्‌ ध| सांति घप | मे निषप 
मे 5 |द ब र२| न त | नियत 
> ३ हि इ 


६. तिलककामोद 


खमाज ठाठ का षाडव-संपूर्ण राग है। षड्ज वादी स्वर है। गाने का समय 
'शात्रि का दूसरा प्रहर है। आरोही में धंवत वर्ज्य है और अवरोही में ऋषभ वक़ है। 
+इस राग में गायक लोग सोरठ और देद का थोड़ा-सा रूप बताते हैं। इसमें गांधार से 
षड्ज पर आना प्रिय मालूम होता है और निषाद पर अपन्यास होने के कारण इस 
राग के रूप में कोई संदेह नहीं रहता । आरोही में ऋषभ लगाया जाता है। इस- 
लिए खमाज से यह राय अलग हो जाता है । 

आरोही : प्‌ नि सा रे म॒ पर नि सां। 

अवरोही : सां लि 'घ प म॒ रे, गे सा। 

तिलककामोद की ब्राल गई है:-- 

सा, निसा, प्न्सा, रेरे, पमग, सारेमग, सानि, पुनिसा, रेगस्ता । 

प्‌निसारे, गरे, पमग, सारेग, सा, नि, प्‌निसा, रेगसा | 


पूनिसा, रेरे, गरे, पमग, रेमप, घपम, घमग, रेमगरेग, सा, प, धमग, रेमप, 
निसां, सांगरें, मंगं, सांनि, पनिसां, पधमगरेगसा | 


-लक्षण-गीत, दिलककामोद (त्रिताल) 


स्थायी : तिलककामोद सब य्रुनी गायन करें। 
ठाठ हरी पूरब खमाजी मधुर घरें ॥ 
अंतरा : सोरठ अंग सदा अति सोहत, 
घंवत आरोहन गत वर्जित | 
बा बक् विलोस लित चतुर को मन-हरें । 





प|म ग नि पा नि 
का |मो द स ब गु 
है हर 


म धघ म्प;सा 
रि पूर ब|ख़ 
। टर 


अंदर। 


प।नि - निनि|सा 
ठ|अं $ ग सदा 


१०, जयजयवंती 


खमाज ठाठ का संपूर्ण राग है। ऋषम स्वर वादी है। इसमें आजकल दोनों 
गांधार तथा दोनों निषाद लगाने का रिवाज है। कहीं जेजवंती में देश का रंग दिखाई 
देता है, कितु दोनों गांघारों के कारण यह राग देश से अलग हो जाता है। पंडित जन ० 
अबरोही में ऋषम के साथ कोमल गांघार देते हैं। इसी प्रकार कोमल निषाद भी 
४ ५ ही में तथा तीव्र निषाद आरोहो में लगाते हैं। इस राग में भी छायानट की भाँति 

[न की पंचम ओर मध्य-स्थान की ऋषम की संगति रहती है। संगीत के विद्वान 
जयजयदंतो के बारे में एक बहुत स्रीघा नियम बताते हैं कि आरोहो में तोब्न निवार 
और गांघार लगाना भाहिए तथा अबरोही में कोमल निषाद ओर गांघार । यह राम 
बिलावल, गौड़ ओर धोरद से मिलकर बना है। 


आरोही : सारेरे, भरेसा, त़िघ्‌पृ, रे, गमपनिसां । 





द्च्त 


गा की चाल यह है :-- 

सा, रेरे, गम, प, मग, रेसा, निसा. रेगरे, सा, निधप, रेरेगम, ग, रेसा। 
निसारेसा, रेग्रेसा, रेनिसा, २ रे, गमप, गम, रेरेसा, निसारेगरेसा, जिनिवपु । 
निसारेरे, गम, पधमगगभ, रेशरे, निसा, रेनिधप्‌, रेरे, गमरेरेसा । 
प॒प्रे, गरे, मपधम, रेगरे, मप, निसां, निधप, धम, पगमग, मरेरेसा । 


लक्षणगीत, जयजयवंती (एकताल) 


स्थायी : सोरठ को अंग साध संपूरन रूप धरे । 
दोनों लगत स्वर गांधार, वादी ऋषभ मधुर करे ॥ 
अंतरा : विलावल, गौड़, सोरठ मेलन परि संग करें, 
परमेल प्रवेश चतुर जयजयबंती विचरे । 


स्थायी 
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११. शुद्ध मल्हार 


ख़माज ठाठ का ओडव राग है। गांधघार ओर निषाद इसमें वर्ज्य हैं। मध्यम 
वादों ओर षड्ज संवादी है। असली मल्हार यही है, जिसका मिश्रण झ रके उ स्तादों ने 
मल्हारों की कई जातियाँ बना ली हैं । 


आरोही : सा रे म, प, म प, ध सां। 
अवरोही : सां, घ प, म, रे, सा । 


शुद्ध मल्हार की चाल इस प्रकार है :-- 
सा, रेरे, सा, मम, रेप, म, रे, सा, रेसा, धृप, धृत्ता, सारेसा, मम, परे, रेप, धंप, 


मम, रे, सा, सा, रे, मम, प, मप, धप, बरे, प, मप, घप, मम, रेप, मद, म, रे, 
| १, म, रे, सा । 
हे सारेसा, रेमरे, प, मप, धसां, रेंरें, सां, घप, प, धप, मरे, सा । 
| सारेम, मप, धपन्र, पम॒प, घस्तां, घपम, परम, सारे, सा, मपधसां सां। 
साररेंसां, सांरें, मंरँपां, रेंसां, (प, म, मरेस। ' 
ज्ञातग्य ; शुद्ध मध्वार को ध्रुबप्य इस पुस्तक से बूसरे भाग में दो गई है । न 


५ १२. गौड़मर्हार | ३ 


काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। मध्यम इसमें वादों है। अवरोही में जिभ्राद * 
दु्बंल है। यह राग बरसात में अत्यत प्रिय मालूम होता है। मध्यम से आषभ की 
छूट बहुत सुंदर प्रतीत होती है। सोमनाष पंडित लिखते हैं कि इस राग गें निवाद 
अल्प है और धंवत वादी है। दोपहर दिन के समय गाया जाता है। हाथ हो कि * , 
खमाज ठाठ की निषाद कोमल है। नजर्षात्‌ चतुर पंडित के मत से गोड़मल्हार में : ० 

कोमल है। फोई-कोई इसमें दोनों नियाद लगाते हैं। अगर दोतों गिषाद * 









“शांत पा: डिश लनमतट्शणा " 0 आजाद 


लगाई जाएँ तो भी यह राग खमाज ठाठ में ही समन्ला जाएगा, क्योंकि कभी-कभी 

. च्ताज ठाठ के रागों में दोनों निषादों का प्रयोग होता है। हमारे प्रांत में अधिकतर 
तीब निषाद लगाते हैं। इस प्रकार गोड़मल्हार विलावल ठाठ पर माना जाएगा। 
चतुर पंडित ने इस मत को भी ऊपर बता दिया है। कोमल निषाद का प्रयोग भी देश 
के इस भाग में प्रचलित है, परंतु बहुत कमी के साथ । 


आरोही : सा रेम, म १धसां। 
अबरोही : सां धघनिप,भग भ, रे सा । 
गौड़मल्हार, जो कि खमाज ठाठ पर गाई जाती है, उसकी चाल यह है :-- 


म, मरे, रे, प, मप, ध, नि, सां, सां, घ, निप, म, रे, गम, प, मगमरे, सा । मरे, 
सा, धघ, सा, रेगरे, मगरे, सा, मरे, पम, पथ, सां, रेंसां, ध, लिप, मप, मं, गगमप, 
मग्रमरे, मरे, रेगमप, रेमरे, सागसा । 


सा, गसा, रेगरे, मगरे, ५, मप, ध, खां, धप, मगमरे, सा । 
पप, घ, सां, सां, सांरेंसां, पनिप, मरे, गमप, मगमरे, सा । 


लक्षणगीत, गौड़मल्हार ( द्विताल ) 


स्थायी : पियरवा राग मल्हार गाय कियो मेल खमाजो, 
पूरन घुन सुन सखी, मेरो जिया हुलसाएं। 
अंतरा : मध्यम वादी भयो अति सुदर ऋतु बरषा नई देत बहार । 


स्थायी 
मर 
पि्‌ 
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सां - ध प|पनि सां घ प 


प्रा5$ न ईदे $ तव 
३३ ५ 


१२, नट मल्हार 


खमाज ठाठ का संपूर्ण राग है। मध्यम वादी है। इस राग में ऋषम से पंचम 
पर जाकर घंवत और निषाद को दी्घ करके दिखाना अच्छ प्रतीत .होता है। इससे 
राग की शक्ल पेंदा होती है; जंसे-म रे प्‌ प, घ, नि अवरोही इसकी बक़ है।: 
गरांघार और मध्यम की हमेशा संगति रहती है; इस प्रकार-ग मं पग॑म। 
पंडित नट मल्हार के विषय में कहते हैं कि इसमें गांधार ओर निपाद वर्ज्यं होने चार 
तथा धवत वादी होना चाहिए ! कुछ विद्वास्‌ कहते हैं कि मल्हार में कुछ अंग छायानट: 
का तथा थोड़ी-सी कोमल गांघ।र लगाई जाए तो नट मल्हार हो जाएगा, कितु यहू 
ध्यान रखना चाहिए कि गोड़मल्हार में घंवत और कोमल निषाद का प्रयोग बहुत 
कमी के साथ होता है, और इन स्वरों पर ठहरते नहीं हैं। इसके विरुद्ध नट मह्हार में. : 
पघवत और कोमल निषाद पर विश्राम लेकर जहाँ तक संभव होता है इन स्वरों को, 
स्पष्ट करते हैं, जिससे कि गौड़ मल्हार से इसका रूप अलग हो जाए। इस राएं में: » 
दोनों निषाद लगाई जातो हैं :-- 


आरोही : सा रे ग मं, रे प, म प घ॒ नि सां। 


अवरोही : सां त्रि घ प, म, ग म॒ रे सा। ि 
नट मल्हार की चाल यह है-सा, रेग, म, म, ग, प, मप, म, ग्रमरे, गमरे; 


ग़म, गपम, गरेसा। कि 
नि, सा, रेग, मरे, सा, रेनिसता, रेगम, गप, मगमरे, प, मर, गपष, ,. .९ 
घपम, गरे, सा । रे 
सारेगम, म, गम, प, धघ, लिलि, घप, मप, गपम, गमरे, पम, सारेपंम, पथ, * *ै 
| निसां, रें, निश्चां, घनि, पथ, गपम, गरे, गपम, सम, प, नि, सां, सार्रेनिश्लं, सां, कर्म, 
हे हे + 





__ _ ४ फरार 


खयाल, नटमल्हार [ थाढ़ा चौताल ] 





स्थायी : द्रगन बदरा भर आए, बरसाएँ प्रेम-रस बाम । 
अंतरा : एरी साज्ी,लैं तो से पूछत हैँ, अजहै न आए श्याम । 
स्थायी 
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१३. गारा | 
*. . .खम्राज ठाठ का संपूर्ण राग है। इसमें दोनों गरांघार ओर दोनों निवाद 


जि । 2... 8 ../// 82 बल 7श्कल धचलिठ हैं। इकफा भामा मंह और बश्य-स्च्राम के इयरों ले भला मालम 



























रा है। गाने का कोई विशेष समय नियुरुः नहीं है। यह नया भाग है, भोर मुद्ष- & /: 
मान गायकों द्वारा निकाला गया है। आरोही में तीक्र निषाद और बंषार एवं 
अवरोही में कोमल गांधार ओर निवाद का प्रयोग होता है। वःदो स्वर ऋषमभ हूँ. ! 
इस राग में कल्याण ओर झिल्लोटी बहुत चतुराई से इस प्रकार मिलाएं गए हैं: 
आरोही में ईमन कल्याण और अवरोही में झिलझ्चोटी मिलाई गई है। इस राणग में 
छोटी-छोटी चीजें भली मालूम होतो हैं, क्योंकि यह सीधे स्वरूप का राष है। मध्य- 
स्थान को मध्यम को षड्ज बनाकर मंद्र-स्थान की मध्यम तक जब इसको ले जाते हैं 
तो अति प्रिय मालूम होता है :-- 

आरोही : म॒प्‌ ध्‌ नि सा, रे ग॒ रे ग म प, घ नि झूताो। 
अवरोही : सां नि ध नि प्‌ म गे रे, सा नि सा। 
गारा की चाल यह है :-- 

सा, गम, रेगरे, निसारेसा, धनिष, मप॒धनिसा, रेनिसा। 

निसारेनिसा, गमप, मग, रेगरे, निसा, निष, निपुम, मनिधुनिसा | हक 


निसां, धुनिध, निसा, गम, प, घप, मंग, रेगरे, घत्नि, प्र, मप, गम, 

रेगरे, निसा । 

गमप, गम, धनिधसांनिसां, रेंगरें, सां, निसां, निसां, निधप, मन, रेगरे, भा, . 
निसा । 
प्पप, मपगम, रेगरे, निसा, गरे, सपघधनिधप, गमपणमरेगरेसा, निधर, ' 
प्धनिता । 


43 ! 
लक्षणगीत, गारा [ एकताल ] ॥ 
स्थायी : गुनी बरनत गारा के स्वर मंद्र मध्य के चतुर । 

गम गमपगमपधनिघमगएणपरेगमपरेमगरेनिसा॥ 
अंतरा : तीव्र स्वर सों रोहित, कोमल सों अवरोहित । 
दोनों गांधारें विलसित । सा घ नि पधमं पगमधरेरूा ॥ 
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॒ >् ० प्‌ ७ ६ है 
॥ १४, बड़हंस 


खमाज ठाठ का षाडव राग है । इसका वादी स्वर पंचम और संवादी ऋषभ 
है । गाने का समय दिन का दूसरा प्रहर है | यह सारंग का एक प्रकार है, इस कारण 
इसमें गांघार वर्जित है। ग्रंथों में गांधार वर्ज्य करने के विषय में कोई मत नहीं है, 
कितु अब रिवाज में ऐसा ही है। इस राग में मध्यम स्पष्ट रूप से लगाना चाहिए। 
गांधार वरज्यं होने से यह राग सूहा से पृथक्‌ हो जाता है। एक मल से बड़हूंस बिलावल 
ठाठ में भी माना जाता है। इन दोनों ठाठों में अंतर केवल इतना ही है कि बिलावल 
ठाठ में तीश्ष निषाद है और खमाज ठाठ में कोमल | अतः यदि बड़हूंस बिलावल ठाठ 
में माना जाएगा तो इसकी निषाद तीव्र हो जायगी और खम्ताज ठाठ में निषाद 


० कोमल रहेगी ॥ 

मारोट्री: ता रे म प ष लिपतिखसां। 
* तन ५ 

अबरोही : सां दि प, व १, म रे सां। 















| चाल वह है:- 


डिलिप, मपनिष, मम, रेसा, रेमम, प, निनिप, मरे, सा । | 
निसा, रेमम, प, निप, मप, तिधप, मरेरे, सा । हे हे 
लिनिप, धपम, पुनिसारेमम, प, मिघप, निनिप, मरे, सा, निसा ।. € 
लक्षणगीत, बड़हंस, [ एकताल ] मु 
स्थायी : मेरो मन सुखी, हरन कीनो या साँवरे ने । ०५ 


मघुर बड़हँस घुनि खुनाय परम सुख आनंद दीनो ॥॥ 
अंतरा : मध्यमादि, बिद्रावनि सावंत सुघ, 
लंकदहन, तानसेनि, गौर, चतुर अष्टभेद विशद कीनों ॥ 


स्थायी 


नि 





| [मर 
पर -|म नि-“|- परे -|सा रे|सा नि 
ता $|न से। $ नि|मगौ $ ड़ चतुर 
रण ढ २ ० है है 
रे 
नि सा|र म|सा रे।मि- मम प|म प 
अ $ष्ट मे द|वि शद की|[$ नो 
८ ढ ३ | ३ ४ 


१५, नारायरणी 


खमाज ठाठ का ओडव-धाडव राग है । इसको आरोही में गांधार और निषाद 
तथा अवरोहो में गांघार वज्यं है। छषभ वादी है। इसके गाने में सारंग का रूप 
प्रतीत होता है, कितु सारंग में धेवत वज्यं है और निषाद प्रयोगनीय है एवं नारायणी 
में निषाद वज्यं और घंवत प्रयोगनीय है । यही दोनों रागों में अंतर है । 

आरोही : सा रे म प्‌ घ सां। 

अवरोही : सां जि ष प म रे सा। 

चाल इस प्रकार है :-- 

सां, निष, मप, निर-प, मधत, रे, सारे, मरे, घुसा । 

मपघसा, रे, मरे, सिघप, भपधप, म, रे, मरेसा । 

घघप, मप, घप, सां, धघप, निषप, मपम रे, सारे, मप, धसां, निधप, मपनिधप, 
मरे, रेसा । 

मपधसां, सां, रेंरेंसां, मरेंसां, सांरें, सांरें, सांरेंसांनिधप, मपधसां, धप, मरे, 
सारेमरे, सा, घषूसा । 


लक्षणगीत, नारापणी ( सूलफ़ाक्ता ) 


स्थायी : नारायण को नित भज रे मन मोरे । 
ताम-बिना. कछु हू काम न आबे तोरे ॥ 
अंतरा : जोई-जोई प्यावत प्रभु निरगुन हरी को, 
<ः जस रिघि सिधि, फल प्रावत सुलभ उपाय तोरे ॥ 


स्थायी 
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“१६. प्रतापवराली 


+ - श्माज ठाठ का बोडव-पाड़य राग है। इसमें ऋषम कादी 
स्वर भी यही है। आरोही में गांधार और भियाद वर्ज्य हैं व 


पाना बा ॥ हि बढ आह हि हि कप ४४ टिया 


















जिस राग में तीब्र मध्यम हो, उसमें निषाद कोमल नहीं होना चाहिए | यह राग 
प्रद्रास की तरफ प्रचलित है| हमारे भ्रांत में इसका प्रचार नहीं है । 

आरोही : सा रे मर प घ॒ सां। 

अदरोही : सां ध प मभ ग॒ रे सा। 

प्रतापवराली को चाल यह है :-- 

सा, रेरे, मप, घप, मप, धर्सां, पघपमगरेमसा । 

सारेगसा, रेमप, घप, घघपम, गरे, गसा, रेरेमप, धम । 

सा, रेरेसा, ममरेसा, रेमप्पमप, मगरे, पमगरेसा, घधमप, घसांधप, 

सांपघ॒प, मगरेस्ता, रेरेम्प, घघप । 

मपघसां, सां, पषरां, भारेंगंसां, मंमंपंपं, मंगरेंसां सांरेंसांघ, प्रमप, 


सांघयमगरेगसा । 
सरगम, प्रतापवराली (त्रिताल) 
स्थायी 
रे ३ में प|धर्सा - रेगे गें सां-भधरपमतग 
बे जद २ ० 
रे गे रें प|म् मे रेसारे २ म प|ष पषपग रे 
है हर २ न 
अंतरा 
मे मे रे म|प घ म प|प सा - रें|गं में सा - 
के ९ रे | 
पं मे में रें|[म॑ ये रेंसारेंतां प धप मय रे 
डे १ बे | 


ग रे म प|।ण्ि सा - रेरिें सो प घप मे ग रे 
है रे 


१७. नागखरावली 


खमाज ठाठ का ओडव राग है। इसमें ऋणषम ग्रौर निषाद वज्यं हैं। कुछ गायक 
इसमें बढ्ज वादी करते हैं तथा कुछ मध्यम को वादी स्वर मानते हैं। गाने का समय 
रात्रि का द्वितीय. प्रहर है। नाराबणो, प्रतापवराली और नतागस्वराबली, ये सब 
मद्रास में अत्यंत हो प्रभलित हैं।. इघर इनका प्रचार नहीं है । 

शारोही: खा य मर प घ सां। म॒ 
:छाां व | मदवययसा। 





हे नागखरादली [ त्रिताल ] 
स्थायी 


पृ पघू सत्ता $|ग मं ग सांग मे प्‌ ग|गा सगे सा .$ 
ञ् ० ह। 
ब्रम पर घ | साँ ९ धू म|ग सां घ प|म ग सा $ 
* ३ 


अंतरा 
गम प्‌ झ|सां $ गं सां|गं मं पं गं|में गे सा $ 
१५ २ ० डर 


साँसां घप|ध मव गम सखसापघफप|मगखाकऊ$ 
अ र्‌ 


रु ३ 






खमाज ठाठ के रागों पर ध्यान देने योग्य बातें 


ज्ञात हो कि. खमाज ठाठ से जितने राग उत्पन्न होते हैं, वे दो प्रकार के होने | 
संभव हैं। एक में गांघार वादी है तथा दूसरे में श्रुषभ वादों है। यह भेद जानकर 
संगीतज्ञों को मालूम है कि जो राग खम्ताज ठाठ अंग के हैं, उनमें गांघार वादी है 
और जो राग सोरठ-अंग के हैं, उनमें ऋषभ वादी है। 
गायकों को यह बात सदंव ध्यान में रखनी चाहिए कि खमाज, रागेश्री, दुर्या, 
झंबावती ओर तिलंग, ये सब स्माज-अंग के राग है ओर इनमें गांधार बादी 
स्वर है। । 
सोरठ, देश, जयजयवंती इत्यादि राग, जिनमें ऋषम वांदी स्वर है, ये सब ; 
पोरठ के अंग के हैं और इसी ढंग से गाए जाएँगे। जयजयवंती राग में एक विशेषज्ञा ह 
यह है कि वह अपनो दोनों गांधारों से आगे आनेवाले ठाठ, अर्थात्‌ कान्हड़ों की | . « 
सूचना देता है! है; 
. दो-दो तीन-तोन रागों से मिलकर जो राग बनते हैं, उनको मिश्र राग कहते हैं। .. . 
ऐसे रागों में सदेव रिवाज को देखकर चलना 'बाहिए। मावभट्ट पंडित अपने ग्रंथ में 
बहुतसे मिश्रित राणों के नाम लिखते हैं, कितु इन रागों में कौन-कौनसे स्वर लगाए 
जाते हैं ओर उनके लक्षण क्या हैं,: गह्द स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं:किया |. प्रयार में 
| गायक लोग कल्याथ, बिलाबल, नट, सारंग, बहार, मल्हार ओर कान्हड़े की बहुत-सी 
| जाठियाँ मानते हैं. दया टोड़ी की भी जाजकूल बहुत-सी जाठियाँ है, बठः ऐसे रायों 
को क्षदेव रिवाज के जगुसार बने! चाहिए। 


हट 
9 


3 





हू ठाठ) 


अजकल प्रचार में जो ठाठ मेरव के नाम से प्रसिद्ध है, उसे प्रंथों में गौड़मालब | 
मेल कहा है। इसके वास्तविक स्वर निम्नलिखित हैं:-- 

घड्ज, कोमल ऋषम, शुद गांधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल घेवत ओर शुद् 
निषाद । इस ठाठ में मुख्य 5त यह है कि इसकी ऋषम और धंवत कोमल हैं और 
यही संधिप्रकाश रागों का मृस्प निह्न है। 

संघिप्रकाश उन राग, को कहते हैं, जो दोनों समय मिलने पर गाए जाते हैं। 
इस ठाठ से जो राग उत्पन्न होते हैं, वह साधारण रूप से उत्तरांग के राग होते हैं, 
अर्थात्‌ राग का जोर पंचम से लेकर टीप की षड्ज तक होता है, जिसको आजकल के 
गायक ऊपर की लाग के राग कहते हैं। इन सभी रागों में सर्वप्रथम राग भेरव है। 
जिसके नाम से आजकल सब १रिचित हैं । 


१. राग भेरव 


भेरव ठाठ का संपूर्ण राग है। घंवत अंश, अर्थात्‌ वादों ओर ग्रहस्वर भी 
यही है। ऋषभ संवादी है। आरोहो में ऋषभ दुबंल है। इस राग की घेवत और 
ऋषभ अति आनंदवर्धक हैं। इन दोनों स्व॒रों का आंदोलन अति भ्रिय प्रतीत होता है, 
इस कारण अच्छे गायक पहले इन्हीं स्वरों को साधते हैं। किसी-किसी ग्रंथ में मरव 
को अवरोही में निधाद कोमल लगाने को भी लिखा है ओर इसके लगाने से राग में 
कोई गलती नहीं मानी जाती । एक सीधा नियम इस प्रकार बताते हैं कि जहू। मध्यम 
का स्वर बढ़ता है, वहां गांधार दुर्बल रहता है । भेरव में कोई-कोई गांधार को वादी 


* क्षरते हैं, किंतु यह मत ठीक नहीं, क्‍योंकि गांधार स्वर सायंकाल के रागों में वादी 


होता है, अर्थात्‌ यह सायंकाल के रागों का विशेष चिह्न है। इसके विरुद्ध भेरव का 
समय प्रात:काल है। 

आरोही : सा रे ग मपधु निसां। 

अवरोही : सां निधु परभगरे सा। 

भेरव को चाल यह हैः-- 

सा, रे, ग॒, मग, रे, सं, निधु, निसा, ग, मग, रे, सा । 

निसा, ग, मग, रे, गम, प, मग, रे, पम गरे सा । 

गम, प, धुधु, प, मप, मग, रे, गमप, धधुप, मग, रे, सा । 

निसाग, म, प, धृध॒प, निधुप, मपमगरेगम, निघ॒, पमगरे, सा । 

मप धुघु, सां, नि, सां, निधु, प, मप, धु, निसां, गंमं, गं, रे, सां, निधु, प, 


मगरे, सा । है 
लक्षणगीत, राग भेरव ( कप ताल ) 
-स्थायी : मेरब विभास, गुनकलो, गोरी, प्रभात, 
सौराष्ट्र, बही री, झिव-जोगी, रामकली । 
“ बंतरा: आनंद, अंगाल, पंचम, हिड्ाज, गुनी-- 
नी! ५. मिनी ।। 


















जे . देशगोड़ 


मेरव ठाठ का ओडब राग है। आरोही-अवरोहो, दोनों में गांघार तथा मध्यम 
बज्यं हैं। वादी स्वर घेवत तथा संवादी स्वर ऋषभ है। भेरव ठाठ में कोई अन्य राग 
इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है, जिसकी आरोही-अव रोही, दोनों में गांधार ओर मध्यम 
बज्यं हों। इसलिए इसके रूप में कोई संदेह नहीं .दोता । 

आरोही : सा रे सा, प घ्‌ निसां। अवरोदो : सां निघुपसारे सा। 

देदागौड़ की चाल यह है:-- 

रेरेसा, धृधुप॒, धुध्ठ, निसा, गेगेसा, सारेसा, प, रेध, धप, धुनि, धुप, रेप, ऐसा। 

धुधुपनिसां, सांसां, रेंरे, सां, घु, निसांर, सांनिध॒प, रेपपध॒धुप, सांनिध॒प, निधुपरे, 

ता 


प, रेरे, सा, निधु, प्‌, धृधु, निसा, रेरेसा, प, धुप, निसां, निधुप, रेप, रेरेसा । 
लक्षणगीत, देशगौड़ [ तीत्रा ] 


स्थायो : देशगोस को गाय भुनिजन, बरज करत गांधार मध्यम । 
मायामालव 5ठ अनुपम, ध सुर वादी लगत मनोरम ॥ 
अंतरा : रिघा कोमल लगत सुंदर, नि तजत बंगाल भेरव। 
प घ तजत छुर मेघरंजन, ठाठ भरव करत वरनन | 


प्यायी 


शिजइ[ 0 आह ख एज कह थे कमा उ2ाए-ए०2 
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मेघरंजनी 

मेरब ठाठ का औडब राग है। पंचम ओर घंवत इसमें वज्यं हैं। वदो स्वर 
मध्यम है। जहां कहीं इसमें मध्यम स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ ललित का अंग । 
मालूम होता है, कितु ललित में धंवत है ओर इसमें नहीं, इस भेद से दोनों: राग अलग 
हो जाते हैं। कुछ गायक इसकी अवरोही में तीव्र मध्यम का कण लगाते हैं, ऐसा | 
करना अनुचित नहीं माना जाएगा। क्‍योंकि :संगीत-ग्रयों में पंडितोंने यह नियम । 
बताया है कि राग की,अवरोहो में शीघ्रता के;साथ अगर विवादी स्वर लगाया जाए 
तो उश्षको गलत नहीं मानते ! गाते का समय. रात्रि का पिछला प्रहर माना गया है । 
यह राग भेरव से इसलिए अलग होता है कि इसमें धंवत नहीं है, और मेरव में! 
मौजूद है :-- 

आारोही : सा रे ग मे, नि सां। | 

५ अवरोही : सां नि, म ग॒ से सा। | 

मेघरंजनी की चाल यह है :-- | 

निसा, गम, गरेगम, ग, रेसा, निसा, गम, मेम, रेगम, गरेसा । - ; 4 

सारेसामगरेसा, सारेसा, न्रिसा, रेसा, गम, मरेगम, मंत्र, रेगरे सा ३ 0 
निरेसानिरिगमरे, गम, म॑म, निसागम, रेग, मनिसांनिमग, रेगमगरेस्ा:। 2 


मम, मग, मनिसांश्लां, निरेंसां, सांमम, निरेसां, निरेंगंरेंसांगं, रेसां, सांनिम्ग, 





पा मेघरंजनी [ कप ताल ] 


स्थायी : 

अतगा : 
म्‌ रंग 
तल लि|त 
>< क् 
मम गा म 
भा 5 व 
भर ३ 
मम मम मम 
पं $ च 
८ २ 
"7२% अकक ध्थ् 
सां न 
द्दो $ | 6 
५ रे 





ललित न अहीर न प्रभात न भखार है। 
पंचम, बंगाल, नही होत भटियार है ॥ 
मालव के मेल में प, ध, नि क त्याग है । 
वादी मध्यम “चतुर' रंजनी गात है॥ 


स्थायी 
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| गुणकलाी 


भेरव ठाठ का औडव राग है। इसमें गांघार और निषाद वर्ज्य है। यह राग 
भेरव-अंग से गाना चाहिए । घंवत इसमें वादी स्वर है। मंद्र ओर मध्य-स्थान के स्वरों 
से इसको गाना चाहिए। जिस जगह मध्यम और ऋषभ को संगति हुंती है, वहाँ थोड़ा 
जोगिया का आभाप्त होता है, कितु जोगिया में निषाद है, और इसमें निबाद वर्ज्य है, 
इसलिए दोतों अन्ग हो जाते हैं । शाम के समय के रागों में जिप्त प्रकार निषाद ओर 
ग्रांघार, दोनों सवरों का वर्ज्य होना भला नहीं मालू ८ होता, उसी प्रकार प्रात:काल के 
रागों में घंवत ओर ऋषभ, दोनों स्व॒रों का वज्यं-होना उबित नहीं है । 


भारोही : सा दे म प थु्‌ सां। 
अवरोही : सां ध्‌ प म रे स., 


चाल इस प्रकार है :-- 

सा, रेरे, साधुसा, दे, सा, मरे, साधुप्‌, सर, धुसारेमरे, सा, सारेसा । 
सारेसा, मपमरे, पमरे, टेसा, धुधुप, मपभ्रे, रेसा, साजुधुप्मप्‌, घृषूरेखा, . ; 
रेमपमरे, घुधुपमपमरे, पररे, रेसा, साहेख़ा । * 7 
मपधुष॒, सां, सांरेसां, सांधृधुसां, रेंए्रेसं, धप, मपधु, रेंसांघुप, मप, पे, 
सारेसा । ह 
साधुधुप, मप, धृध॒ुप, सांघ॒प, मपमरे, मरेव मरे, सा, धुधुसारेसा । 

रुंरेसां, मंपमरेंसां, रेंसांध, सांघप, मप, रुँसां, धप, मपपरे, पपरे, तारेसा । 


लक्षणगीत, गुणकली [ तीत्रा ] 


हा ऑ 


स्थायी : गुनी जन सुमन गाए राग गुणकली, * 
पंच स्वर सों ग-नि वर्ज्य कर शुद्ध बनाए। 
. अंतरा : जनक भेरव साथ सुंदर, वादों घेवत गाए, 
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भेरव ठाठ का घाडब राग है। गांधार इसमें वर्ज्य है, यह भी उत्तरांग का 

राग है। षड्ज बादी, मध्यम संवादी है। इसमें निषाद लगाकर ग्रुणकली से इसको 

, अलग करते हैं। जोगिया की आरोही में निषाद नहीं है। ऋंषभ ओर मध्यम तथा 
घेवत ओर मध्यम की इस राग में इंतहि रहती है। अवरीही में पंचम दुर्बत है भौर 





डर सूत में लगाना अच्छा मालूम होता है। इस रा में मध्यम: घ्बर स्पष्ट लगाता 
चाहिए। कुछ गायक कहते हैं कि भरव और आसावरी को मित्ग्कर जोगिया है| 
शचना को गई है । 


आरोही : सा रे म प्‌ ध्‌ सां। ८ 


अवरोही : सां नि धु प म रे सा। 
जोगिया की चाल यह है:-- 


म, रेसा, रेरेमरेसा, रेम, मपप, धमरे, सा । 

सारेसा, रेरेसा, निधु, सा, मपधुपध॒म, रेमरेसा, निधुपधुम, निधुम, रेसा । 
सारेमम, प, धुध॒प, धुसां, धुपधम, सांनिध॒प, पधनिधुप, ध॒मरेसा, सारेसा । 
धधप, ध॒क्तं, निधुप, मपधधम, सांनिधुपम्, ध॒म, रेमपधम, €धुम, पमरेसा । 
मम, ११, धु, सां, सांरेंसां, सांरेमं, रृसां, सांरेंसांनिधु, पसांनिधुप, ममपप, श्रुधुम, 
पसांरेसांनिधप, मपध॒प, निधपधम, रेरेसा । 


लक्षणगीत, जोगिया ( त्रिताल ) 


स्थायी : गुनिजन राग कहें जोगी को । 
मेल करत नित भेरव स्वर .को, मध्यम वादों नीक , गुनिजन । 
अंतरा : षाडव रूप गांधार तजत नित, आरोही तज नी को। 
संगत रिम धम चतुर बखानत, सानिष सवेरी को ॥ 


न “नव + 
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इसे प्रभावती भी कहते हैं। यह भेरव ठाठ का संपूर्ण राग है। मध्यम स्वर 
वादी है ओर गाने का समय $१त:काल है। इस राग में ऋषभ और धघंवत भेरव-जसी 
ही हैं, इसलिए इसका गाने का समय प्रातःकाल है। क्योंकि इसमें मध्यम स्वर वादी 
है, इसलिए भेरव से इसका रूप अलग है ओर पंजम के कारण ललित से भी यह बच 
जाता है। इस राग में प्राय: ईश्वर-बंदना एवं भक्ति मार्ग की चीजें गाई जाती हैं । 
चू'कि इसकी अवरोही में मध्यम ओर निषाद लगते हैं, इसलिए रामकलो से भी अलग 
हो जाता है। गुणकली से इस प्रकार अलग है कि निषाद ओर गांघार इसमें तो मोजूद 
हैं, कितु ग्रुणकली में ये स्व॒र वज्यं हैं। इस राग का स्वभाव गंभीर है अतः विलंबित 
लग में इसे गाना चाहिए और यदि कोई गायक इसे द्व[त लय में गाएगा तो थोड़ी-सी 
असावधानी से कालिंगड़ा का स्वरूप पंदा हो सकता है, क्योंकि इस राग में भी दोनों 


मध्यम लगाई जाती हैं। 


आरोही : सा रे ग म प्‌ धृ नि सां। 
अवरोही : सां नि घ प म ग रे सा। 


लक्षणगात, प्रभात (दादरा) 

स्थायी : आज सुन प्रभात सखी, राग सजन गायो । 
- मेल भरव को साध मध्यम को बढ़ायो॥ 
अंतरा : पंचम स्वर विषाद गाय ललित को छिपायो। 
उाकली गृशकली जोगिया बषायों ॥ 
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भेरव ठाठ का संपूर्ण राग है। बादी स्वर इसमें कोई गांधार मानते हैं, तो कोई | 
मध्यम को । ऋषभ, घेवत दुबंल करने से यह राग भेरव से पृथक्‌ हो जाता है। यांनें | मन 
का समय रात्रि का तीसर। प्रहर है। इस राग को प्रकृति चंचल है, इसलिए इसे |. 
इुत लय में गाना दही उचित है। इसमें छोटी-छोटी चोज मली मश्लूम होतो हैं।इब | 7] 
राग का स्वरूप बहुत सीधा है। गायक यदि कुशल हो तो इसको सुनकर सबको खुशी । ३ 
होती है। लखनऊ में दोनों मध्यम लगाई जाती हैं, परंतु कड़ो मध्यम सेव अबरोही ॥ 
में ही लगाई जाएगी। "झ 46 के 
आरोही: सा रे ग॒ म॒ प घु नि झां। ह 
ःझ्लं मि ४ 






इसकी चाल यह के 

निनिसारेग, रेग, महा, ममग, गमपधुमप, धुपमग, रेगमग, रेसा । 
घुधूनिसा, धुनिसा, निनिसा, एगमम, रेग, गमधुप, गमग, मंगरेसा । 
गमगमप, धुघुप, धुमप, ध॒निससानिधुप, गमपधु, पमग, मग्ररेसा । 
सारेगम, रेगम, मपगम, गमपधुनिधुपधुमयुपमग, मगरेसा । 
गमपंधुमप, धधुपधुमप, गमप, निनिधुप, धनिसांरें । 

सांनिधप, गमप, रेरसांनिधुप, ध॒ध, ममग, सारेग, म, पमग, रेसा । 


लक्षणगीत, कालिंगड़ा ( त्रिताल ) 
स्थायी : विविध जन गावत कालिंगड़ा । 
संपू रन स्व॒र निसि मध्यम ले गावत कालिंगड़ा ॥ 
अंतरा : मालव गोड़ को ठाठ मनोहर, 
अंश न्यास गांघार । विविध जन गावत"/ ४ 


स्थायी 












का से मारोही 
हैं पंचम को छोड़ता उचित है| गाने का समय प्रातःकाल है। निषाद बुर्वश है। :इख : 
राग में दोनों घेबतों का प्रयोग इस प्रकार प्रचलित है कि आरोही में शीज्र बंगत और 
बबरोही में कोमल घंबत । उत्तरांग में थोड़ा रूप विभास का दिखाई देता है, क्योंकि 
भह्ाँ प्रभ्यम और घंवत को संगति होतो है और पर्वाग में भरव का प्रमाण मिलता 
६ है | सोराष्ट्र राग में कालिगड़ा, बंगाल और पंचम, ये तीनों राग भिलते हैं। सोराष्ट्र 
डी एक दक्ल ओर भी है, उस मत से उत्तरांग में बिलावल की संगति रखी जाती है, 
* कितु यह ,गायकों की इच्छा पर निमंर है । 

बारोही : सा रे ग॒ म घनि सां। 

बवरोही : सां नि धु प्‌ म ग रे। 

सोराष्ट्र की चाल यह है :-- 

साघनिसा, सा, मम, गम, मग, रेसा, गमग, पगमरेसा । * 
सारेरे, सा, धु, सा, रेसा, मगरेशा, पगमरे सा, निसा, गम, घम, गमरेसा, गमघ, 
? मधनिसां, रेंरेंसां, निसां, घम, मधनिसां, रुसां, म, मपगमरे, सा । 
गमगम, पप, गमप, धुधपं, गमधुप, रेगम, पमरे, पर्गम, ऐसा । 
सारेसा, धनिसा, गमधुधुप, गमपगम, रेसा, रेंरेसां, गमपगम, रेसा । 


लक्षणगीत, सौराष्ट्रटंक ( तीत्रा ) 


स्थायी : प्रभु करतार तुम हो अपार | 


मैं हूँ शरण तुम बिन कौन मेरो अघार ? 
अंतरा : मालव ठाठ राग सोराष्ट्र, स-म सवाद गावत आज | 
कीजे चतुर को भव पार | 
स्थायी हे 
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६. रामक वी 


भेरव ठाठ का ओडव-संपूर्ण राग है। इसमें घंवत वादी ओर ऋषभ संवादी 
है। आरोही में मध्यम्र और निषाद बज्यं हैं और अबरोही संपूर्ण है। कोई-कोई इस 
राग में दोनों मध्यम लूगाकर शुरू मध्यम को स्पष्ट रखते हैं तथा कोई-कोई गायक 
दोनों निषादों का प्रयोग करते हैं। इन सब रूपों में भेरव का रंग स्पष्ट प्रतीत होता 
है। इसके गाने का समय प्रात:काल है। जिस तरह रामकली प्रात:काल की रागिनी 
है, उसी प्रकार ग्रंथों मच रामक्िया रात्रि की रागिनी लिखी है । 

आरोही : सा रु ग॒ प धु सां। 

अवरोही : सां नि धु प म ग रे सा। 

रामकली की चाल यह है :-- 

सां, धुध, प, मे, मप, धधु, प, गम, रेसा । 

मंग, पंप, धघुप, मगमप, धु, निध॒प, मगर, रेसा । 

सारेमगमप, धुध॒प, मगरेसा, धुधुप, गमप, गम, रेसा, पधुप, सारेरेसा, गमरेसा, 
धुप, मगमरे, प, मगमरे, सा । 
अप, घ॒घु, सां, रे, सां, सांनिधुप, पथ, मप, मगम, रे, सा। 


लक्षणगीत, रामकली [ कप ताल ] 


* स्‍थायी : मायामालव जनित, राग-लक्षण कहत । 
रामकली ग्रंथ मत, प्रातहि सुख उपजत।॥ 
जंतरा : बादी बेबत करत, रे संवादि सुमत । 
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सब १०, विभास 


मेरव ठाठ का ओडव राग है। मध्यम ओर निषाद स्वर वर्ज्य हैं। पेगत। 
वादी है, पंचम न्यास का स्वर है। यह राग उत्तरांगप्रधान है। गाने का समद 
प्रातःकाल है। इस राग की प्रकृति शांत है। जिन रागों में मध्यम और निषाद बर्जज 
होते हैं, उनमें गांघार ओर पंचम की संगति बहुत प्रिय मालूम होती है, यह नियम पहले 
भी कई बार बताया जा चुका है। विभास में जब धंवत लेकर पंचम पर राग समाह 
होता है तो सुननेवालों को बहुत अच्छा मालूम होता है। एक अम्य मत से तीब 
मध्यम भी विभास में छगाई आर्तः है, कितु वहाँ भी राग का जोर उत्तरांग में रहता 
है। बवरोही में मध्यम और निदाद वज्य होने से यह राग रामकली से पृथक हो 
जाता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि मध्यम और निषाद, ये दोनों स्वर सिवाय 
विभ!स के ओर किसी भी प्रात:काल के राग में वज्यं नहीं होते। इसलिए इस राग 
का रूप सबसे पृथक है। शाम के समय का जंसे रेवा राग है, वंसे ही सुबह के लिए 
विभास है। रेवा राग में गांधार वादी है और विभास में धंवत वादी है। भेरव 
संपूर्ण है। मेघरंजनी में पंचम ओर घेवत वरज्य हैं। गुणकली में गांधघार ओर 
निषाद नहीं हैं, जोगिया में निषाद मोजूद है, केवल गांधार वज्यं है। प्रभात ओर 
कालिगढ़ा संपूर्ण हैं। रामकली में केवल आरोही में मध्यम ओर निषाद वज्य हैं और 
अवरोही संपूर्ण है तथा सौदाष्ट्र भी संपूर्ण है, अत: विभास की कल इन सब रागों से 
अलग है। 


आरोही : सा रे व प घु सां। 
अवरोही : सां घु प ग रे सा। 
इसकी चाल इस प्रकार है :-- 


ध॒धुपप, गपधुप, गरेसा, सारेसा, गप, प, प, घु, प, सा, रेगप, धधप, गपधुप, 
गरेसा, धुघ॒प । 

सारेसा, घृधूपपुं, बुसा, रऐेरेसा, गपधुपगरेसा । 

सारेसा, गरेसा, गगपभरे, सा, सारेगप, गप, घुघुप, गपध॒ु, धुप। 

सांधुप, रेंसां, घुध॒प, गप॒, सां, घुप, रेगप, धध॒प, गपधुगपगरेसा, धुधुप । 

पगप, धघु, सां, सां, सांरेंसां, सांरेंमरुंसां, सांरेसां, धु, प, गगपपधु, सां, धधुप, 
गपध॒प, गरेसा, घुघुप । 


लेक्षणगीत, विभास (रूपक या तीत्रा ) 


स्थायी : कहत विभास ओौडब रूप पपथ पगरेसा। मे नि स्वर तजत। 
अंतरा: वादी करत बंगत, चतुर रोहनि रंजनि सूरत मदुर॥ 
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११. गोरी 


| 
भेरव ठाठ का ओडव-संपूर्ण राग है। श्वुषभ इसमें वादी है, और .ग्रह का स्वर | 
भी यही है। गाने का समय सायंकाल है । आरोही में धंदत ओर गांधार बर्ज्य हैं, 
इसलिए इसका गरायन-समय प्रातःकाल नहीं रखा गया । अवरोहो संपूर्ण है। यह राव 
मंद्र ओर मध्य-स्थान के स्वरों से गाना चाहिए । कुछ पंडित कहते हैं कि गौरी में तीघ् 
मध्यम लगाना बाहिए। यह मत भी अच्छा मालूम होता है, क्योंकि इसका सभव शाम 
का है और दाम के रागों में तीव्र मध्यम मुख्य स्वर माना जाता है। क्तु यदि इसमें 
तीब्र मध्यम लगाया जाएगा तो यह राग पूर्वी ठाठ में गिना जाएगा, क्योंकि भेरब ठाठ 
में कोमल मध्यम के स्थान पर ठीज मध्यम देने से पूर्वी ठाठ बन जता है। गोरी राब में 
जब में द्र-स्थान की तिषाद लगाई जाती है तो मुख्य रूप राग का दा हो जाता है और 
श्रोता इसी निषाद से गोरी राग की पहचान करते हैं। गायक गोरी के दो अंग मानते | * 
27:20 28 एक में कालिगड़ा का अंग भ्रतीत होता है ओर दूसरे में प्रिया का। योरी के रूप के 
विषय में भिम्न-भिन्‍म मत हैं। यह ठोक है, दितु इसमें कोई संदेह नहीं कि हुए कम वे 
श्री राग का अंग स्पष्ट प्रतीत होता है, इसलिए कुछ विद्वान्‌ कहते हैं हि गोरी. को 
आरोही-भवरोहो में बांबार यति अजय कर दिया जाए तो श्री यृष से पौधे पड 
दो जाएगी :-- 




















आरोही : सा है मे प नि सां। हे 

अवरोही : सां नि घ॒ प म ग रे सा। 

गौरी की चोल यह है :-- 

सा, रेरेसा, निसा, गरे, रे, सा । 

निरेसा, निसा, गरे, मगरे, रेसानिसा, निनिरे, निधुप, नि, सा, रेरेसा । 
निरेगरे, मगरे, पम, गरेमगरे, रे, पप, धुप, भगरे, रेसा, निसा, रेरेसा, धृक्षप 
निरेरे, सा । ह 

निसा, रेरे, गरे, मगरे, पम, रेग, रे, धप, मरेग, रे, मगरे, सानिरेसा । 

घुधुप, म, घ, प, म, रे, म, रे, म, गरे, रेसा, निरेसा । 


सरगम गोरी [ त्रिताल ] 
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दर १२, ललित पंचम 


भैरव ठाठ का षाडव-संपूर्ण राग है । आरोही में पंचम वर्ज्य है। अवरोही 
संपूर्ण और वक़् है। इस राग में शुद्ध मध्यम बहुत बढ़ाया जाता है। गाने का समय 
रात्रि का तीसटा प्रहर है। गायक लोग इस राग में ललित-अंग को दोनों मध्यम 
लगाते हैं। अबरोही- में पंचम जब साफ दिखाई जाती है, उस समय ललित का अंग 
ह “छिप जाता है । इस राग में मी शृद्ध मध्यम बादो ओर पषद्ज संवादो है । 











मगरेसा । 


ऋधभ अध्य 


#आ 2 >> |» ><#3 


आरोहो : सा रे म १ ध्‌ सां। 
अबरोही : सां नि घ॒ प म ग रे सा। 
सावेरी की चाल यह है :-- 


रेरेसा, धुधु, रेरेसा, पमपमगरेसा, रेमम, पपधुमप, रेमप, धधुनिधप, मपधपमप, 


सारेसानिधू, निधुप्‌, मपृधु, सा, रे, मपमग, रेसा । 
पपषु, सां, रेरेसां, सांरेमंगंरजां, सांरुंसांनिध, मप, ध्‌ । 
मंमंगंरेंसां, निधु, धुप, मपधुप, निधुपमगरे, धुपमगरे, सा, सारेसा । 


लक्षणगीत, सावेरी (कप ताल) 


स्थायी : करत भुनी गेल जब, गोड़ मालव मधुर । 
ग-नि बरस बारोह, अबरोह संपूरन॥ 





अंतरा : पंचम श्रघान स्वर जोगिया संग घर। 
साँवरी सुरत पर वारी जावत चतुर ॥ 


स्थायी 
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सा, धृधुसा, गमधुधु, प, गमरेसा, मपधु, सां, सांरें, सां, सांरेंसां, सांधुसां, गमधुष 
प, गमरेसा । 


मपध, सां, सांरें, सां, सांध, सां, रेरेंसांधप, मपध, रेंसां, गमधपगमरे, पगमरे, सा। 


थ्य्श् 


ड््श् 


>शधश्य ऋस ४ 


| 


#बा थे से थ 


लक्षणगीत, बंगालभेरव [कप ताल] 


स्थायी : राग बंगाल सब मानत गुनी रसिक। 
भेरव उपांग एक शास्त्र अनुमति सुभग ॥ 
मालव सुखद मेल घेकत स्वर प्रधान । 
वरजित निषाद नित षाड़बव कहे चतुर॥ 


अतरा : 
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| के रागों में हमेशा रिवाज को देखकः 


राग भेरव की ही एक जाति है, इसलिए 
जिससे 
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| सां नि बक पल 
(घेवत तीब्र है) चाल इस प्रकार है 
सा, रेरे, सा, निधपु, सा, गरेगमपर 
सारेसा, गरेसा, गमपगमरे 


पपग़मप, घघ, प. 
पपध्घप, सां, सां, गंमंगंरेंसां, 
न परम, घपम, पम, बा प 
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हि बसु ख उ|प जा |$ $ यो 
ह २ रु ३ 
अंतरा 

हक 
ष॒ -प धसां।[सां -|सां- सा 
सर 5(र्य का 5$| 6 5 |म ६ ल 
५४ २ * ३ 
रें रेंगिं मं पं|[मं॑ गं॑ [मं रें सां 
अ वि|क ले रचा $|$ $ यो 
रे रे * ३ 
सां सां।घ - प|म ग।प प॒॒प 
सर म।वा $ दि शु भ।स य 
| २ * ३३ 
प्‌ सां|ध ध गमप| म ग|म रे सा 
रा 5$त हि दिखा $ | $ $ यो 
है > ३ 
१७, जालफ 


भरव ठाठ का संपूर्ण राग है । अवरोही में ऋषभ वरज्य है। यह राग प्राचीन 
ग्रंथों में नहीं मिलता | बताया जाता है कि अमीर खुसरो ने इसको निकाला था। यह 
राग भी मिश्र मेल का है, क्योंकि कई ठाठ मिलाकर इसकी रचना की गई है। इसके 
उत्तरांग में कालिगड़ा और भरव का अंग दिखाई पढ़ता है | घंवत स्वर वादी है और 
गांघार संवादी है। गाने का सभय दिन का पहला प्र॒हर है। कुछ विद्वानों का कहना है 
कि इसमें जोनपुरी और षट भी मिश्रित हैं। यह बात भो ध्यान में रखने योग्य है 
कि इस राग को भेरव से अलग करने के लिए ऋषभ बहुत कमी के साथ प्रयोग किया 
833 दा त् : सा दे गम पर थधुनिसां। 

न ह््च्य्क 
अवरोहो: सां नि धृ १, धु म प, ग म सा। 
जीलफ की चाल यह है :- 

ह्5 


ग, सा, रेग, मंसो, बग, ५, धथु, मप, गमसा। ३ 
सा, रेग, प, घृध, प, मग, सप, निधु, निप, धुंध, मए, गमक्षा,- गय, पप, धुधु, 
ग्‌ 









रा मसा | 


मग, मप, भरुधुप, मपमग, पप, धुधु, सां, धृधमप, मगमप, धुधु' छा, १, | 
। 
| 


, नि ॥ 
गग, पप, धृषु, सां, निश्यप, धुधुप, गसमप, धपमपर, मगमपर, यमसा। | 
के 


तराना, जीलफ [एक ताल] 


स्थायी : तानाताना,ता ना ना ना देरे ता दीम दीम । 
“ अंतरा। : दस्ते तो चू नागाह फ़ितद बर झुखे तो गोई कि फ़ि तद बादे सता गुल,ब-गुल ॥ 





ब ८. अहीरभेरव 


भरव ठाठ का संपूर्ण राग है। इसका वादी स्वर षड्ज है और मध्यम स्पष्ट 
रूप से लगाई जाती है। पूर्वांग में भेरव का अंग है और उत्तरांग में काफी ठाठ 
मिलता है। इन दोनों ठाठों के ए४सा4 मिलने से एक विचित्र ही आनंद आता है। 
किसी-किसी ग्रंथ में अहोरी का ठाठ भरदो भी लिखा है, और किसी में अही री, तोड़ी 


हि रे हे भी पाई जाती है। भावभट्ट उंडित अपने ग्रंथ में भेरव के १० प्रकार बताते 
$ वे ये हैं :-- 


..._ १: औड़व भेरव, २. घाडइव भेरव, ३. संपूर्ण भंरव, ४. बसंत भेरव, ५. आनंद 
भेरव, ६. नद भरव, ७. सुवर्ण कृष्ण भरव, ८. गांधार पंचम भेरव, €. भोले भरव तथा 
१०. राम भरव । इनमें से कुछ प्रवार ट्री आजकल प्रचलित हैं । 

आरोही : सा रे गम १ घ नि सां। 

अवरोहो : सां नि घ प ४ % रे सा। 

चाल इस प्रकार है :-- है 

गगरेसा, सासारेसा, निसारेसा, निसागरे, गगमत, गमरेप, गमरेसा । 

रेरेसा, गरेगम, ममपग, मरे, रेसा, सारेसाम, गरेसाप, गम्य, गमपण, मगरेसा । 

ममरेम, पपमप, पमप, सिधपथ, मपगम, रेरेगम, पगरेसा । 


लक्षणगीत, अहीरभेरव (रूपक) 


स्थायी : भज ले गोविद मन तू मेरे । 
जा सों मिटत नित भवफंद पाप घनेरे। 
अंतरा : मालव मेल जामें प्रघान हरिप्रिया के गुन गाए घनेरे। 


स्थायी 


ग रे सा रे गम म मं |[मग पे 


ग रेप सा 





रु] ठाठ# का षाड़व राग है। पंचम इसमें वर्ज्य है। मष्म्म और बत की 
संगति है। इंस राग में दोनों मध्यम लगते हैं। शुद्ध मध्यम वादी लोर षड़उ' संवादी 
स्वर हैं। यह राग उत्तरांगप्रघान है और इसमें तार-स्थान की पडज शा आनं4- 
वध्धंक है। इसके गाने का समय अ्र॑ रात्रि के बाद माना गया है। *स रा॥ ही मुझ 
तान यह है -+नि रे « म, घुम॑ भ मं म, ग। 

आरोही : नि रे ग रे, म॑ मे ॥, म॑ घ, सां। 
अवरोही : रें नि धघु, मे घ॒ म॑ म ग, रे सा 
ललित की चस यह है:-+ 

मंग, रेसा, निरेगम, म॑मग, धुमंघुमम, स. रेगरेसा । 

निरेगम, मग, म॑मग, भ॑धु-४ं, सां, रेंनि, मंघमंधम॑प्र, गरेसा । 
मंधुसां, निरेंसां, निरेंगरेंसां, निरेनिध, भधुसां, रेंनिधु, मंघम्धुमं॑मग, गधुसां," 
रुनिमंघुमग, रेसा, निरेगम । 


लक्षणगीत, ललित (गजमंपा ताल) 


स्थायी : ललित राग सुर पंचम तजत। 
मध्यम जोव करत मर थ संगत ॥॥ 
अंतरा : रि-प्र॒ कोमल कर, गावें ग्रुनी। 
अर्घ रात्रि लागत प्रिय अति॥ न्‍ 
जे 
# भातजऊंडे थो फो क्रमिक पुस्ताफ़ों में ललित राग घारवा ठाठ में लिखा है. : रब हांके 
का जो ललित उन्होंने «थावा है, उसे अबरोहो में "घर लगाकर उसका १० 'सरि.3 इंजन 
लिखा है तथा मारजाठा३ बासे ललि+ राग में उन्हेंभि पंद्रम ब्य करके गृद्ध देवा पं प्रदोषट 
किया हैं। देखिए, कि? पुस्तक, थो 0; भाव, पृष्ठ ४६३१ +आकारक ५ 








गे रे सा सा|+ रे सा सासा -गि म|भ मम मे 
ललित रा|$ ग॒ सु रप॑ $ मत ज ते 

न २ ३ है 
गे गर्भ धसां -सांसां|सां नि|ध मंत्र | भ म गे 
म$ जी $ व क|र त|म घ|सं गत 
८ ० २ हि डे 

अंतरा 
गग॒म घसांसांसांसांसा -सां -।हें हें सां 
रिधको 5$|म ल क र|गा $बें $ग्रुनी $ 
० डरे ३ हू 
रें सां ग॑ रें[सां रें सां स्ां।सां नि|ध मप्र | भे ग 
अ $ र्घ रा|[$ त्री5६ ला5$ ग।|त प्रि|[य अ ति 
जद है ह। है. 
(मेरबी ठाठ) 


आजकल प्रचार में जिस ठाठ को हम भरवी कहते हैं, प्रंथकार उस्ते तोड़ी ठाठ 
कहते हैं। वास्तव में आजकल इस ठाठ का नाम इस नाम की रागिनी (भेरवी) पर 
ही रख लिया है, जो बहुत प्रसिद्ध है। भंरवी ठाठ के स्वर यह हैं:--षड्ज, कोमल 
ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल धंवत, ओर कोमल निषाद | इस 
ठाठ में सबसे पहिला राग विशेष रूप से भेरवी है, जिसके नाम से हो यह ठाठ 
प्रश्चिद्ध है। अतः पहिले इसी को लिखते हैं। ि 


१, भेरवी 


मेरवी ठाठ का संपूर्ण रान है। इसको आरोही-अवरोहो में सब स्वर लगाए 
जाते हैं। यह उत्तरांग प्रधान है। किसी मत में षदज वादी ओर मध्यम या पंचम को 
संबादी मानते हैं । किसी में घंथत वादी और गांघार संवादो है। यह दोनों ही मत 
ठीक हैं और गायक की पसंद प्र निर्मर हैं। ग्रंथों में इसकी ऋषभ तीव्र लिखी है, 
कि शचार में कोमल है। वी बह गा चार के याराम कान आर अचार में कोमल है। दह्कि बह क्रहता दाहिए कि दोनों ऋवभ का प्रयोत होता 































रे ब्रा सर्द 


है। चतुर पंडित अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि मेरवी में तोत ऋषम मी गनत नहीं है 
. जोर इससे कोई खराबी मंरवी में पंदा नहीं होती । दक्षिण के पंडित हमारी भैरगी 
:- को होड़ी कहते हैं । वह अपनी मेरी को नटमेरवी ठाठ यानी आखाबरी ठाठ ढर:! 
* गाते हैं। ग्रंथों के अनुसार यह मत मी गस्‍्नत नहीं है । 
आरोही : सा रे गम प घधु निसां। 
अवरोही : सां निधु प मग॒ रे सा। १ 
बाल इस प्रकार है:-- ' 
धुघु, प, म, ग॒, मग॒, रे, सा, धु, निसा, ग॒, म, घ, धप, ग, म, ग॒, रे, सा। 
निसा, ग॒, म, प, धुध, व, ग॒, मे, निधु, प, ग॒, मग॒, रे, सा, निता, गे, मे, प, 
ग॒, म, घध॒, प, ग॒, मे, पमग, रे, सा । 
सा, निरे, सा, धुधु, म्‌9, निसा, ग॒, म, निध, ग॒, म, धधप, मगरे, पमगसा । 
ग॒म, धु, नि, सां, निसां, गं, रेसां, निरेंसां, ध, प, गम, निधु, सां, निधुप, गुमप, 
गमगरे, पमगरे, गरे, सा। 


5२) | 
लक्षणगीत, भेरवी [त्रिताल] 
स्थायी : सब जन भेरवि ठाठ बच्चानत । हु 
रिग धनि कोमल मध्यम शुष कर, प्रात: समय भक्ती रस मनहर, 
भेरवि रागनि मानत ॥ सब जन हु 
अंतरा : मालकोंस घनासरि आसावरि, भूपालि दिल्लावत, रेप धर गनि मनि | 






ह छांडत स्वर को चतुर स्वरूप सुनावत ॥ सब जन ॥ 
स्थायी ई 
% 

से म प मम - रे रे|सा - धृनि|धा - सा सा; 
स॒ बज न|में $ र॒ वि|ठा $ ठ ब|खा$ न व 
2 है * ३३ कई 
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रिंगघनि| को $ म लम $ ध्य म|शु घ के. र. 
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है ] ध् ६ 
नि- नि नि|नि नि पधघनि[सा-रेनि|सा-सासा। 
प्रात स|म ये भे $|क्ती5 रस|म न इ र| 
ञ्् ३ > ] + 
ढ़ ! 
पर. मा 







;# 


-> 
म्र - ग॒ ग|- गग - मम - म मम - मे - 
मा $ ले कों$ स॒ ध $|ना $ स रिआ $ सा $ 
र्( कं ० ध ३ 
गग गम -म-फपफ|ग - --|- - रेस! 
व रि भू $|पा 5 लिदि|खा $ $ $|$ $ ब त 
भर रे ० डरे 
सासा धघ प॒प पै।॥१ - ध ध है हू 8 
रे पथ गनिमनि|छाँ $ ड़ त।स् र को $ 
तर २ ढ ३ 
सां सां घ घ|प - ध्‌ प|म - म मम परम 
च तुरसस्‍्व $ प्‌ सुना $ त|स 
५ २ रे डे 

२. मालकोप 


मेरवी ठाठ का ओडव राग है। इसमें ऋषभ ओर पंचम वर्जित हैं । शुद्ध मध्यम 
वादी है। यह राग आलाप करने योग्य है। रात्रि के तीसरे प्रहर के समय गाना 
चाहिए | इसका स्वभाव स्थिर है, मध्यम इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। 
अच्छे गायक अवरोही में ऋषभ ओर पंचम का कण भी देते हैं और यह अच्छा भी 
मालूम होता है| जिस प्रकार कल्याण ठाठ में ऋषभ और पंचम वर्ज्य होने से हिंडोल 
पैदा होता है, उसी प्रकार भेरवी 5/ में इन्हीं दोनों स्वरों को वज्यं करने से माल- 
कोष को उत्पत्ति होती है । 

आरोही : साग म घनिसां। बवरोही: सांनिध मगसा। 

मालकोष की चाल यह है :-- 

मे, म, ग॒, लिसा, नि, घुनि, भू, २, धू, लि, सा, मम, गे, सा । 


सिसा, मम, ग॒, म, घे, गे, ने, धध, निघ॒, म, गम, सा, घू, जिसा, म, गष, ग॒सा। 
लिसा, गंग, म, ग॒म, निधुम, सां, लि, ध, निधम, गमधुनिधु, सां, निसां, धुनिधुम, 
गुमगग, सा । 


'गुम, ध॒, ढि, छल, मंगं, स्पं, विध्श्धिधृम, गुमधुल्िसां, 






न्‍ के है ्आ प्रस्‍्धकाजसननसस 


लक्षणगीत, मालकोष [ कप ताल ] 


शास्त्र परमान राग कर गान, शुद्ध मुद्रा, शुद्ध बानी, वाको बड़ो ज्ञान॥ 
स्वर ग, म, थ, नि विकृत रि प्‌ वरज कर मान । 
मध्यम चतुर अंश, मालकोष को जात॥ 








सां [साई सां सा गं॑ सां नि घ॒ 


मर 
मा $|ल को $| प को जा $ ने 
१4 रे ] ब्ये 


३. भोपाल 


भेरवी ठाठ का ओडव राग है। मध्यम और निषाद वर्ज्यं हैं। इसमें घेवत ओर 
गांधार का संवाद है। यह राग रिवाज में बहुत कम गाया जाता है, क्योंकि भेरवी 
से इसे बचाने में कठिनाई होती है। पंचम और गांधार की संगति से इस राग में कु 
तोड़ी की छाया भी आती है, लेकिन तोड़ी में निषाद और मध्यम वर्ज्य नहीं हैं इसलिए 
यह तोड़ी से पृथक्‌ हो जाता है। जिस प्रकार संघ्याकाल के तोब्र स्वरों के ठाठ 
ओडबव करके भूपकल्याण निकाला है; उसी प्रकार प्रात:काल के कोमल स्वरों के 
में से वही स्वर, अर्थात्‌ मध्यम और निष।द वज्य करके भोपाल राग निकाला है । 
कठिनाई तो यह पड़ती है कि भरवी आजकल इतनी अधिक पसंद की जाती है ओ' 
इतनी अधिक प्रचलित है कि इसमें से चाहे जितने स्वर निकाल दिए जाएँ, फिर 
मेरवी का रूप दिल से नहीं हटता । 


आरोही : सा रे ग॒ प धु्‌ सां। 
अबरोही : सां ध्‌ प ग॒ मे सा। 
लक्षणगीत, भोप/ल (चौताल) 


स्थायी : मिलास-ध्वर भंरवी के छांड म॒ नि, घ॒ ग संगति गुनी भोपाल बखानत 
अंतरा : कोऊ लक्ष्मीतोड़ी कहत, म-नि वरजित पर जीलफ चतुर कहत शास्त्र सुमत ॥ 


स्थायी 
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। सा रेंगं गरें रंग. गंरें -[सांसां 
मे नि|ब जि ताप र|बी $इल +ऋ 
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ष् तुर कद व|शा $|सस्‍त्र सु|म त 
| न २ न हि है 





हर 
४. आसावरा 

यह राग दो प्रकार से गाया जाता है। एक मत से इसका ठाठ अबग है, | 
जिसमें ऋषभ तीज्र है ओर दूसरे मत से यह भेरवी ठाठ का संपूर्ण राग है। 'इसकी | 
आरोही में गांधार ओर निषाद वज्यं हैं ओर अवरोही संपूर्ण है। मध्यम ग्रह का ' 
ख़र है, पंचम न्यास का स्वर है और घेवत वादी स्वर है। गाने का समय दिन का 
पफ़रा प्रहर माना गया है। ) 
। ओआरोही: सा रे म प ध्‌ सां। श | 

अवरोहो : सां नि धु प मं ग्॒‌ रे सा। 

चाल इस प्रकार है :-- 

मम, ५, धुंध, निप, प, धरम, प, धग॒, रे, सा, निधू, प्‌. मं, प्‌, भ्रंधु, सा, रे, मप, 
पु, हे, सा । बि | 

सा, रे, म, प, धृध, प, मप, निध, म, म4, ध॒ग॒, रे, सा, घृबु, सा, रे, मप, घधप, ै 


धप, सां, निधुप, मपध॒ग, रेरे, सा । 0 

प्रप, घ॒ष, सां, सं, रेंग्रें, सां, सांरें, धुधुप, मप, सां, गरेंरें, सां, लिधुप, मपधग, |. 
५ेता। नल: १ दर 

लक्षणगीत, आसावरी [ताल सवारी]. ६८ 


स्थायी : गाय आसावरी चतुर भरबो के स्वर सांच विचारे । 
अंतरा : देवगंधारी, जोनपुरी, सठ, देशी कर न्‍्यारो। 
आारौहम मैं, दादी धैधव स्व ह की दिचारे ॥| 














े 
मं - म प्‌ -सां सा नि पृनिधप 
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नि 
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८ मर 5 
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ह। है 

अंतरा 
मं - -प -प घ-- धघसां -सामां 
दे $ $ ब $ गे घा$ $ रीजी $ $ न 
मु र्‌ 
सां रेंगे- रें रे तां -सां- रमें रे ध - प - 
पु $ री $ खट दे $ शी $ क र नया $ री $ 
बे ह 48 
ग॒ग-रें-सां रें -सां - धधुप- 
गनि$झछाँ$इ इड़ आ$ रो $ दहन में $ 
५ २ 
- नि- ध- म धुंध म प्‌ धग- रेसा 
वा $ दी $ थे $ व स्व॒र॒ को विद्या $ रे $ 

ह $ 

५. धनाश्री 


इस राग के भी दो प्रकार हैं। एक काफी ठाठ पर, जिसका वर्णन उस ठाठ के 
रागों में किया जाएगा ओर दूसरे मत से भेरवी ठाठ का संपूर्ण राग है। आरोही में 
ऋषभ तथा धंवत वर्ज्य और अवरोही संपूर्ण है। इस राग में पंचम वादी और षड्ज 
संवादी मानते हैं। राग को मंहर-स्थान की निषाद से आरंभ करना उचित है। मैरवी| 
ठाठ की धनाश्री का समय भी प्रातःठछाल होना आवश्यक है, और काफी ठाठ की 
बनाश्री का समय हीसरा परहर उचित है। 7 8 


बा :निसागम पति सा। 
अवरोही ; सां नि ध्‌ु प्‌ मग॒ रे सा। 


सरगम, धनाश्री ( त्रिताल ) , 


स्थायी 
निसागम|[प प॒थध एमगमप|म ग रे सो 
डे > ३ " 

नि सा म ग।रे सा नि सा।प मे ग पम ग रेखा 

३ है 8 न 

अंतरा 
प॒प गेंम|प निसा -|प्ाांनिमसांमां[गं रेंसांनतनि 
े गष ५३२ ० 


६. मोटकी [कोमल बागेश्री] 


कोई-कोई इसको मोदकी भी कहते हैं। यह भंरवों ठाठ का संपूर्ण राग है। . . 
इसकी आरोही में ऋषभ ओर अबरोही में घंवत दुबबंल है। रिथाज में दोनों ही 
का प्रयोग है। मध्यम स्वर इसका वादों है, ओर इसके उत्तरांग में कहीं-कहीं 
का अंग दिखाई पड़ता है, जो भला मालूम होता है। इस राग को बहुत कम 8०; 
जानते हैं, इसलिए इसके स्वरूप के विषय यें गायकों में प्रायः झगड़ा रहता है । 
मिश्रमेल का राग है, ओर पंचम राग से निकला है। किसी-किसी ग्रंथ में पंचम राण 
का ठाठ 'काफी” भी पाया जाता है । 

आरोही : सि सा गु म प्‌ घ॒ नि सां। 

अवरोही : सां ध्‌ृ नत्रि ष प म ग॒ दे सा। 


| लक्षणगीत, मोटकी [कप ताल] 


| स्थायी : गावत सो मोटकी, करे मिश्रमेल सों भेरवी हरप्रिया 
निसागमपणघध नि प छघगरेसारेपगछ७ 

अंतरा : बागेश्वी अंग आसाबरो संग, 

अनुलोम अवरुद्ध मध्यम करत अंश । 
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हे बसंतमुखारी 


यह राग मी भिश्रमेल का है। अर्थात्‌ भंरवी और भरव को मिलाने से बसंत- 
मुल्लारी बनता है। इस राग के पूर्वांग में भरव पाया जाता है ओर उत्तरांग में मेरबी। , 
स्वरूप इसका अत्यंत प्रिय है। घंबत वादी है ओर गाने का समय प्रातःकाल है। 
इसके स्वरूप को लोग कम जानते हैं, कितु यह अधिक गाए जाने योग्य है। मेरव की 
निषाद तीव्र है और इसकी कोमल है। 


मारोही : सा रे गम प धु नि सां। 
अवरोही : सां नि धु प म ग रे सा। 


लक्षणगीत, बसंतमुखारी (कप ताल) 

स्थायी : मेल बकुलामरन करत मघुर सुलच्छन । 
राग तब कहे बसंतीमुखारी सुजन॥ 

अंतरा : अंश घंवत सुगम अ्रषभ मंत्री उत्तम। 
करत रंजन चतुर संधिगत याम दिन।' 


स्थायी 
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के अंतरा 
प्‌ ->प धर -।नि नि |सां सां सां 
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५ ह। ० | 

ल्ननऊ 
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प प।नि ध | ध प॒प मग 
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मम नि।घु ए प|/म ग। रे रे सा 
सं 5$|घधिम त|या $ मम दि न 
2 २ ० ३ 


८. विलासखानी तोड़ी 


इस राग को बिलास ला, सुपुत्र मियाँ तानसेन ने निकाला था। अतः जिस प्रकार 
यह राग तानसेन के घराने में बरता जाता है, उसी प्रकार से यहां लिखा जाता है। 
इन्होंने इसको भेरवी ठाठ का संपूर्ण राग माना है, लेकिन इसकी चाल में तोड़ी का 
रूप प्रतीत होता है। ऋषभ ओर निषाद की संगति रहतो है। धेवत वादी और 
गांघार संवादी है। पंचम कमी के साथ लगाया जाता है। 

आरोही : सा रे ग॒ रे, म ग॒, प घु तिसां। 

अवरोही : सां नि ध प घ मग॒ रे गम ग्रे सा । 

इसकी चाल हस प्रकार है :-- 

सा, रेनि, घूं, नि, सा, रे, ग॒, मगरे, सा, रेनि, घू, म्‌, निधु, सा, रेनि, सा, रे, 
ग॒, मगरे, दे, सा । 

सा, रे, गसा, रेनि, सारे, ग, रेग, मगरे, सा, रेनि, घू, गे, रे, गमगरे, रे, सा, 
घुलिसा, रैगमगरे, सा । 

सारेरे, मग, घध, प, धमगरे, गमगरे, सा, रेनिइ्, सा, झेश, रे, मग॒, मलिध्रमग्रु 
दें, गरमगड़े, गंदे, या । 







रा मो हब गा 3  अआ- 


अचम भाग 


सा, रेरे, मग, धध, प, निष्प, प, मप, मगरे, धुत, पधमगरे, गबगरेरे, सा। “ 


मप, धुधु, सां, निसां, रेंलि, सांरेंगें, मंगंरेंसां, रेनिध, गुप्र, निधुमगरे, 
गमगरे रे, सा । हर 


सरगम, बिलासखानी तोड़ी (त्रिताल) 












(ठाहँ आसावरी) 

ग्रंथों में जो भेरवी ठाठ लिखा है, उसी को आजकल अआसावरो ठाठ कहते हैं। 
इसके स्वर ये हैं--षड़ज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांघार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल 
घंवत ओर कोमल निषाद । आजकल यह राग आसावरी के नाम से प्रचलित है । याद 
रक्षना चाहिए कि प्रंथों में इसको #रवी ठाठ इसलिए कहते थे कि भेरवी की ऋषम, 
तीत्र थी, पंरतु आजकल मंरवी की ऋषभ स्थायी रूप से कोमल माती जाती है। इस- 
» लिए इस ठाठ को भरवी ठाठ नहीं कह सकते ओर इस कारण उस्तादों ने इसका नाम 
, बासावरी ठाठ रल दिया है! 


ह १. राग आसावरी | 
यह आश्ावरी ठाठ का ओडव-संपूर्ण राय है । आरोही में गांघार और विधाद 





रे न्यास का स्वर है। बुध ग/यक अवरोही में कोमल ऋषभ भी लगाते हैं, इससे 
शास्त्र के नियमों का भो. उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि विवादी स्वर अवरोही में लगाए 
जाने से राग नहीं बिगड़ता; १६ शास्त्र का नियम श्रसिद्ध है। लेकिन आसावरोी डे. 
लिए कोमल ऋषभ श्रावद्यव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आसावरी में कोमल 
ऋषभ के न रहने से राग नप्ट हो जाएगा, ऐसा कहना उनकी भूल है । कोमल ऋषम 
को विवादी समझकर आसावरी में लगाना उचित है। इस राग का अंग अवरोही में । 
ही प्रतीत होता है, बयोंकि यद्द राग उत्तरांग-प्रधान है। यह भी ग्रंयों में लिखा है कि 
उत्तरांग के रागों का स्वरूप विशेष कर अवरोही में खिलता है। अवरोही में मध्यम 
कम आती है, अर्थात्‌ दुबंल है। गांघार ओर पंचम की संगति है, जो बहुत भली 
मालूम होती है। गाने का समय दिन का दूसरा प्रहर है । 


धग, रे, सा । 
गु, रे, पगरे, सा । 


रे, सा। 

























आरोही : सा रे म प ध्॒‌ सां। 
अबरोही : सां नि ध्‌ प म ग रे सा। 


इसकी चाल इस प्रकार है :-- 


सा, रे, म, प, थध॒, प, म, १, धुगु, रे, सा, नि, घु, प्‌, मे, प्‌, धृथू, सा, रे, म, प, 


मम, प, धुधप, निधप, धुमप, ध॒ग, रे, मप, धुथ, प, मप, ध॒ग, रे, मप, धु, मप, 


मप, धृघ॒, सां, मं, रेंगे सां, निधु, प, घुमप, सां, नियु, प, मप, धु, मप, गम 


सरगम, आसावरी (एकताल) 





स्थायी 
मरे म।पष पतसां नि । घ्‌ निधि प 
छ र ढ बे 4 
पतसां नि|ध पम पर गररेसा 
+ क्‌ 9 ह 
पु प्‌ धसा - 
रे सा नि ध् म ही है स 
म॒ परम ग॒[रे रे|सा - 
के के दे ३४: ५ ३ हि 


न] | मर 


२. जौनपुरी 


आसावरोी ठाठ का षाडव-संपूर्ण राग है। आरोही में गांधार वर्ज्य है और 
$ बबरोहो संपूर्ण है। एक मत से इसका वादी स्वर निषाद है तथा दूसरे मत रो घेबठ , 
| है। गाने का समय दिन में दोपहर का माना जाता है। आजकल के गायक इसको | 
$ आसाबरी से इस प्रकार अलग करते हैं कि आसावरी में दोनों ऋषभ लगाते हैं | 
४ (आरीही में तीत् ओर अवरोही में कोमल) जोनपुरी को आरोही-अवरोही दोनों . 
में केवल तोग्र ऋषभ लगाई जाती है, लेकिन नियम यह है कि आसावरी की आरोहो 
| में दो स्वर गांधार और निषाद वज्यं हैं; जेसे-'सा रे म प ध्‌ सां' और जोनपुरी को 
 आरोदी में केबल गांघार स्वर वज्य हैं, निषाद वज्य नहीं है; इस प्रकार-सा रे थ , 
५ परधु नि सां'। यह भी कहा जा सकता है कि -थ्रासावरी का स्वरूप ओडव-संपूर्ण है, " 
$ अर्थात्‌ आरोही में भौडव ओर अबरोही में संपूर्ण । जोनपुरी का स्वरूप षाडवरनसैपूर्ण । 
है; मारोही मे घाडव ओर अवरोही में संपूर्ण । गाने का समय वही है, जो आसावरी 
का है। यहू राग ग्रंथों का नहीं है, बल्कि असावरी के स्वरूप से सुल्तान हुसेन + 
जौनपुरी ने निकाला है। कुछ पंडितों का यह १हना है कि इसमें अ सावरी/और मघु- 
प्राद का मिश्रण आवश्यक है। 


धआरोही: सा रे म श्र ध नि सखां। 

अवरोही : सां नि ध्‌ु प मं ग्॒‌ रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

मे, प, धृष, प, ग, रे, सा, रे, म, प, ध, लि, घु, प, म, प, ग॒, रे, सा ।.. हे 


सा, रे, मप, घु, भुप, निषु, प, मम, घु, निछां, निध, प, मप, ग॒, रे, सां 
अब, थ। दिशा; है, म। व; थ। है। ता । जे 








पर, मे, प, धृधु, प, मप, सां, नि, प, धु, मप, ग॒, रे, मप, धध॒प, घुप, धमप, 
रे, सा, रेसा । 


मम, १, धु, सिसां, गुं, रें, सां, निधु, मप, सां, निधु, प, मप, ग॒, रे, सा । 
मप, घु, निसां, रेंग्रेंसां, निधप, मप, ध॒धुप, निधुप, मप, ग॒, रे, सा। 


लक्षणगीत, जौनपुरी (त्रिताल) 


स्थायी : मोरे सहयां जोनपुरो को सुनाए, नट भेरवि को मेल रचाए। 
सा रे म॒प घनिसा रेगरेसा रेसानिघप॥ 
अंतरा : ब्रासावरी को नि सों बचाए, देवयांघार अ-रि घ समझाए। 
देशी अ-्ध ग चतुर गुनी संमत घंवत वादी बनाए ॥ 


स्थायी 
त 

घ म प्‌ सां।(ध प्‌ ध्र मप|ग सारे म्रम|[प - पे 
मो रे से याँ[जी $ मे $|पु रो को सुना $ 
है] ह। हर डर 
मे ६. घ -धि धप घम्र- रे रेसारे - सा 
न ट भें $र विको 5 मे $ल रचा $ ए 
ही] है है क्र 
सारे प|घ निरसांरेगंरेंसांरें|सांनि पु 
सारे मा पा|धानी सा रे|गा रे सा रे|सा नी था 
न वे ५ २ ल्‍ 





हम , देवगांधार 


आजकल यह राग गांधारी के नाम से इघर अधिक प्रसिद्ध है। यह आसावरी 
ठाठ का संपूर्ण राग है। आरोही में गांधार और घेवत स्वर वर्ज्य हैं और अवरोही 
संपूर्ण है। मध्यम ग्रह का स्वर और षड्ज न्यास का स्वर है। पडज वादी और 
पंचम संवांदी है। इध्त राग में आसावरी और घनाश्री बहुत सुंदरता से मिलाए 
गए हैं। धनाश्री का अंग आरोही में मालूम होता है ओर आसावरी-अंग बबरोही में 
लिलता है। किसी-किसो ग्रंथ में देवगांधार भेरवी के ठाठ पर है, जिसमें गांघार और 
निषाद वर्ज्य हैं। पंचम वादी है। षड्ज न्यास का स्वर है। कुछ संगीत-प्रंथों में इस 
|. राग को काफी ठाठ पर लिखा है, कितु आजकल कोमल घेवत रिवणजज में है। , कर्ना-' 
टक सं्रीत में देवगांधार बिलावल ठाठ पर है; किंतु इस प्रकार का स्वरूप इधर के ' 
गायक नहीं मानते । गाने का समय वही है, जो आसावरी का है। 


आरोही ; सा रे म॒ पं नि सां। 

अगरोही : सां नि घ प्र मग॒ रे सा। 

चाल इसकी यह है :-- हि 
पप, ध॒, धुम, पग॒, सारेमप, धध, प, लिघप, पग॒, मप, ग॒, रे, छा । 


सा, निधुपु, म॒पुं, घुधुपु, सा, मुसारेमप, १, रेरे, सा । 
सा, धृधय, मपग॒, मपधुध॒प, सांनिधुप, सारेमप, निधुप, मपनिधुप, ध॒, रेरेसा |, 


अप, निधुप, सां, निसां, रेंग॑, रेंसां, रेसांनिधुप, मपग॒, सारेमप, घ॒ब॒ुप । » 


सांनिसां, गंरेसां, सांरेसां, धधप, धुमप१, मपसां, निधुप, मग, रेरेसा। .. 


लक्षणगीत, देवगांधार [ कप ताल ] 


स्थायो : देवेगांधार सब मानत गुनीजन,_आसावरी मेल रि-थ- तजत र 4 
अंडर : #- हर अक्षह बकश ते विद मत अह4 गत होर कहे मर वह 





० ।रफुस्मगमात 


स्थायी 


कवि र छ ए पढ़ आह क्निफ़ 

का 

प्रस्र ॥. क्नि ० ॥. 

कि लवण फ्रा फल के गया क्न्य छ्िल 
ल---+-तमत3तत कं ४० 

॥.४७ फ्नि० ॥.७ क्र ॥? 


अंतरा 










५०] 2 
४. सिंधररवी 
आसावरी ठ"ठ का संपूर्ण राग है। मध्यप्र वादों स्वर है। उंचम को बढ्म बंबा- 
[. कर भेरवी गाई जाए तो सिंध का रूप अवश्य निकलेगा । मंद्र धोर भव्यन्थाने के 
स्वरों से इस राग को गाना चाहिए । 7 
आरोही : सा रे ग मे प श्‌ नि सखां। व्द 
अवरोही : सां ति थध प मे भ रे सा। 

5 ह 

लक्षणगीत, सिंधभेरवी (त्रिताल) 

स्थायी : मंद्र पंचम पड्ज सम गहत। 

नटजुग भेरवी मेल बखानत ॥ 

अंतरा : मध्यम वादी तामें शुध कर ! 

सिधुभेरवि चतुर बखानत॥ 














स्थायी 


रे 
पड 






ग़म 
5 ध्य मे 








म 
9 ञ्‌ है 













पृ'ग रे ग|सा रे नि सा|म ग रेसा,नि धपप्‌ 
सि$ धु $| भें 5 र॒ विचि तुर व ! खा5 नवत-«» 
० डे भ्ह हे 







अआसावरी ठाठ का ओटव-संपूर्ण राग है। आरोही में गांघार डोर घेबत सज्य 
हैं, अबरोही संपूर्ण है। घड्ज फोर मध्यम ह संवाद है तथा गांवार फो खंपिड कक 





3७) ५५७ ++३++>रन> पे < करन सेपन-अनर लक मरना 


देने से सुदरता बढ़ती है। ऋषभ ओर निषाद की संगति इस राग में भली मातूर 
देती है। इसके उत्तरांग में आसावरी और पूर्वांग में सारंग मिलता है। कोई-कोई 
गायक इसमें बजाय कोमल घेकत के तीब्र धेवत लगाते हैं । 


आरोही : सा रे म प नि सां। 
अवरोही : सां नि ध्‌ृ प म ग्‌ रे सा। 
देशी की चाल हस प्रकार है :-- ह 


सा, निसा, रे, भु, रेसा, मम, प, रे, म, प, ग॒, रे, सारे, निसा । 

मम, प, रे, म, ५, धुध, प, सत्र, धग, रेसा, लिसा, रे, पु, रे, सा । 
गरे, ग॒, सारे, लिसा, मिक्ठ, प्‌, सा, निसा, रेमव, धमप, ग॒, रे, सा । 
मम, प, निधप, छा, निधूप, रेमप, धुध॒प, मपधु, स॒, रेमप, ग॒, रे, सा । 
मप, सां, निसां, रेंगरें, था, सांनिधप, मप | 

मनि, सां, रेंनिसां, पथ, मप, गुम, सारे, निसा, रेप, ग॒, रे, सा । 


होली, देशी (धमार-विलंबित) 
स्थायी : बालम हमरे बिदेस सिधारे तोड़ो हमारी प्रीत रे । 


अंतरा : आस-भरी मैं होत निरासी, 
कंसी चतुर की देखो सखी उलटी रीत रे ! 


स्थायी 
गे रे गरे -|सा 5“ म्‌ प्‌ -|नि - सा रे 
॥ $ $ ल $[म $ मर $| रे $ $ प्रि 
3 ५ ॥ डे 
ग - - रे -|सा सा नि- - सी - सा - 
दे $ $ £$ $|[स धि धा$$|$ हें इ 
५ रे डे 
म म मम तन शाण5 
रे रे रे म|म मं प्‌ - सां|धघ - प्‌ पे 
वो 5 $ .ढ़ी $[$ इ मा $ [री $ 
सु इे 
पर 
मे - - प--( धग- -[रै - जिसा 
$|[5$ ह रे $ $($ $ $ $ 
बी के ३ ३८३ 


>म* ही >> जा > ऊआ 


8] 
दे 
है 


शडफ धय 


अासावरी ठाठ का ओडव-संपूर्ण राग है। इसकी आरोही में ऋष्भ और ० 
धंवत वज्य॑ हैं तथा अवरोही संपूर्ण है। मध्यम वादी ओर निषाद संवादी है। इसका , 
झूप भीम्रपलासी से मिलता-जुलता है, लेकिन भीमपलासी की धंवत तोब्र है मोर. «' 
इसकी कोमल है, यद्दी दोनों में अंतर है। ध्यान रहे कि आजकल कहीं-कहीं मौमपलासी , .. ० 
में ऋषभ और घंवत भी लगाने का रिवाज है, कितु यह शास्त्रीय मत नहीं है । 

(आरोही “भ सागुमप्रणिसां। बबरोही: सां निघधुपमगरेसा। 


लक्षणगीत, आभीरी (कप ताल) 


स्थायी ४ संग लिए आमीरगण नाचत मदनमोहन | 
/ साँवरी सुरत सुघद घन-धन श्रो ब्रज-घन ।॥। 
अंतरा : सगमपनि सहित घुन संपूरन। है 
मधुर घुन अधर मुरलौ फी सुन हरत चतुरा को मर) 


























अषभ भाग 7. रह 


७, दरबारी प्‌ 


भासावरी ठाठ का संपूर्ण पाडब राग है। यह राग आलाप फ्े' योग्य हु. हर 
समय रात्रि का दूधतरा प्रहर है। इसको यिश्ेषता मंद्र-स्थान के स्वरों में है। गांधार 7 


$ आरोही में दुबंल है और अवरोही में घंबत वज्यं है । मध्य-स्थात को ऋषम इसमें ५४ 
५ बादी है। निषाद और पंचम फी संगति एहती है। गांघार आंदोलितं रहती है। * 
इस राग को विलंबित लय में गाना उचित है। कान्हड़ा राग जो प्रसिद्ध है, वास्तव 
- में बहू कर्नाट है, जिसका नाम बदलकर “कान्हड़ा' प्रसिद्ध हुआ। दरबारी नाम 
मुसलमान उस्तादों का रखा हुआ है। क्योंकि इसकी आरोही में गांधार दुबंल है, 
इसलिए काफी से अलग हो जाता है, तथा गबरोही में धंवत वर्ज्य होने से आसावरी 
से भी पृथक्‌ हो जाता है। 
आरोही : नि सा रे म प ध्॒‌ नि सां। 
अवरीही : सां नि प्‌ ग॒ म रे सा। 
चाल इस प्रकार है :-- 
रेरे, सा, निसा, रेघ, निप्‌, म॒प्‌, धृथु, निसा, रे, सा । 
निसा, रे, गग॒, मरे, सा, निसारे, घुनिप, लिप, थू, नि, सा, घृजि सा । 
व न्‍॒ 
ज़िसा, रे, मप, धघ, लिप, मप, घ॒ुग, मप, गमरे, सा, धनि, हे, सा, गग, 
£ मरे, रे, सा। 
मप, धध, निसां, धनिसां, निसांरें, धुनिप, मपधुध, निप, गम रे, सासा। 
निसारेमप, धुधुनिप, मपधुनिसां, रेंगेरें, सांनिसां, धनिसां, शघुनिप, .मपधु, शु, 
मरे, रे, सा । 
लक्षणगात, दरबारा (फप ताल) घ 
स्थायी : दरबारि फी सूरत गुनी बस्लानत । ४ 
नट भेरवी मेल कर्नाट उपभेद ॥ पु डे 
अंतरा : वादी ऋषभ होत, घवत विलोम तज । जे ० 
गांधार सूछित रसिक जनमन हरत ॥ * ढक 
संचारी : मंद्र विचित्र अति संगत नियत पनि प। रे !« ९ 


पूर्वांग नित प्रबल सु निशीय के समय ॥॥ 
आभोग : बारोहि-अवरोहि लक्ष्य संगीत मत। 
निसारेमप्घनिसारेसा, रेरेसानिपगगमरेसा।, । 


स्थायी हि कु 


हु 





ह०० 


धर 
क्लर् ।. ४ क्र 


; 


वुष्टा ७ ८ 
परलश्रल हनन मिल 





क्वि कर घ७ा २ | क्र का 


दुष्ट प्रो हि ; क्र # 


४३ 
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9 
4 


र्‌ 
२ 
[रे 
ह्ष्य 
२ 
रे 
रे 
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७. अड़ाना रे 


गे हे आसावरी ठाठ का संपूर्ण राग है-। किप्ती-किसी .ग्रंथ में हरप्रियामेल बाजी + 
किफी ह्वराठ का. यह झाग माना यया है। ग्रंथों के अनुसार इस राग में कोबेस देवर ७ 
नहीं है, लेकिन अ/ज्कत रिवाज में घवत कोपल है। मध्यम प्रह का स्थ/ है भौड़: 





इ०्६ चाय बढ "७ 


घड्ज वादी है, इस कारण इस राग में सारंग का रूप पैदा होता है, कितु अवरोही 
पंचम और गांघार की संगति से ग्रणीजन सारंग से इसे अलग कर देते हैं । मद्रास 

में इसको अड़ाना राग कहते हैं ओर इसका ठाठ खमाज मानते हैं। दरवारी में मो 
ओर मध्य-स्थान के स्वरों में खूब आनंद आता है। इसी प्रकार बड़ाना में तार 
मध्य-स्थान के स्वर भले मालूम होते हैं। अच्छे जानकार ग्रायक व श्रोता यह 
जानते हैं कि आधी रात के बाद के जितने भी राग हैं, उनका आनंद तारस्थान 
। में रहता है, इसलिए इस अकार के रागों में प्रवेश करने.से पहले मड़ाना गाता 
चाहिए । 


आरोही : सा रे म १ धु निसां। 
अवरोही : सां जि प गुम रे सा । 
इसकी चाल इस प्रकार है ः-- * ३ 


निनिमप, सां, लिप, मप, सां, धुनिप, म, ग॒, रे, सा, मम, प, सां, धन्िसा, रेरेसां 
निप, गगे, म, मरे, सा. 


: प्रप, सां, रेंसां, रेंनिसां, प, निमप, सां, धनिव, मम, प, निन्ति, ग, मरे, सा, 
रेनिसा, ग॒, मम, प, सिप । 


मप, लिप, निअजां, रे, मंरें, सां, जिसांरें, निसां, धुनिप, सां, लिप, ग॒ग॒, मप, रेंसां, 
निसां, धुनिप, मगुमरे, सा। 


प, सां, लिप्र, प्रग, मप, धुधु, लिप, मपनि, गमग, पमनिप, सां, ध॒, लिसां, रें, सां, 
ध॒निरें, सां, घुनिप । ४ 


+ 


हक, लक्षणगीत, अडना (त्रिताल) 


- स्थायी : गाय भड़ाना विंबुध जन नटभेरवी को 'मेल मिलावत, 
न्बेक » - * अध्यम ग्रह जोस वादी षड्ज स्वुर प-ग संगति सुजाना।, 
*-; अंतहा : हरंप्रिया मेल-गुुती कोउ गाबत, रांत समय नित गाता, 





द्राजा 


7] 
भ $ ध्यम ग्र द,औ र 
३ ञ् 


श्ांसां रें मरे रें सां -निसांलिसां रे [नि घ नि म 
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दिलों सांसां[रेंसांतांसांनिसांलिसा रें|नि धू नि म. * 
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इस राग को विशेषकर कोंसी या कोसी कहते हैं। यह आसावरी ठाठ का बाडब+ 
संपूर्ण राग है। इसमें मालकोंस का अंग बहुत-कुछ मिलता है। मध्यम वादों है।. * 
पंचम लगाया जाता है, वहां बनाश्री का अंग दिश्वाई देठा है, कितु उत्तरांग में 








मालकोंस होने के कारण छताश्री का अंग जाता रहता है। दूसरे मत से यह रद 
काफी ठाठ पर माना गया है एवं कान्‍्हड़ा और मालकोंस से मिलकर बना हुआ कहा 
जाता है। इस प्रकार के राग को कोंसीकान्हड़ा कहते हैं। इसका वर्णन काफी ठाठ में 
किया जाएगा । 

आरोही : नि सा ग॒ मं, प्‌ म, ध॒ नि झसां। 

अवरोही : सां नि धु म प म ग॒ रे सा। 


लक्षएगीत, कोंसी [रूपक ताल] 


स्थायी : नटजुग भेरवी जन, स्थान लक्ष्य ज्ञानी करत प्रमान। 
अंतरा : मध्यम वादी मडित स्थान कंशिक सुखद भेद बखान, 
रि प अवबरोह गत चनुर मत कोऊ गुनी ऋषभ वरजित जान । 
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सा सां[सां निधि म म| सम 


: को उ।गु नी| खिप भव 
9! ड्डै १24 हे 


६. खद 


असावरी ठाठ का संपूर्ण राग है। इसमें घंबत वादी है और मध्यम ग्रह का 

' सर है। पंचम न्यास है। यह राग संकीर्ण है, अर्थात्‌ कई रागों से मिलकर बना है, 

इसलिए पंडित लोग इसको मिश्र मेल का दाग मानते हैं। इसमें बिलावल ठाठ भी 

मिला हुआ है । स्वभाव चंचल होने के कारण गायक इसको गम के प्ताथ गाते हैं। 
यह उत्तरांगप्रधात राग है और गाने का समय प्रात:काल है| कुछ गायक इसमें तीव्र * 

गांघार भी लगाते हैं ओर कुछ तीब्र घेवत से गाते हैं तया दोनों ऋषभ, दोनों गांबरार, 

दोनों निषाद और दोनों घंवत लगाते हैं। धूर्वांग में भरव का अंग दिलाई देता है 


ओर उत्तरांग में आसावरी झलकती है । कुछ विद्वान कहते हैं कि यह छह रागों से : * 


मिलकर बना है इसी लिए इसका नाम (खट) है। खट का अधं है छह । 
आरोही : नि सा सु मे प, ध्‌ नि सां। 
अवरोही : सां नि ध्‌ प, ध म, ग रे सा। 
नि 
सा, ग॒, म, प, पप, धधु, प, ग॒, म, प, रे, सा, ग॒, मप, प, धृधुप, प, गुप, प, रेसा |: 
निसा, ग॒, मप, प, धप, सिधू, प, सां, धधुप, गम, ध॒ध, लिप, गम, निधुप, ग॒म,। 
प, रेसा । 
मप, ध॒धु, सां, निसां, रेंसां, धुप, मप, धध, सां, निप, मप, ग़मप, ग॒भ, रे, सा । 
लक्षणगीत, खट [कप ताल] 
स्थायी : प्रथम शुद्ध ठाठ नटभेरवी को करे। 
दोनों रिघग नि क्षों रूप अनुपम घरे ॥! 


अंतरा : वादी श्रेवत रुचिर, समय प्रभात है। 
मूरत ख़ट मिलत पुनि चतुर मत कोऊ कहे ।. 


मर 
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शु 


मर 
डर 
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बढ़ज है। 


१०. मीराबाई की मल्हार 


राग है। मीराबाई ने इसे निकाला था। यह कई 
अड़ाना ओर मल्हार का रंग इसमें प्रबल है। दोनों 


भे।. 


















मर 
घु प॒ मर मम 
घ ग।नी $ सों 
का! ह। 
व 
म आग रे सा -: 
प्‌ म [धरे $ 
छ | 
अंतरां 
३ 
नि सां |सां सां' सां, 
ब्‌ तह लि र 
० बे 
रे सां |ध - १ 
भा $ | है $ 
* ्े 
प्‌ धघ|निसांसां 
मि ल |त पु ने 
* है... -प 
प्‌ घ॒ नि नियसा 
को -ऊ के हे $ 
* ३ 


जाती हैं। वादी मध्यम ओर संवादी 









ल्ञ ।ति सा, रे, म है, १, सि घ वि खां। ५ ५. कह ॥. 
अवरोही : सां ध्‌ जि प, म ५, ग में, प्‌ मु. मे है; छा, 
चाल इस प्रकार है :-- ह ह॒ + 
मरे, सारेसा, निसा, रे, मरे, मप, घ, मप, म रे, सा। हक 
निसा, रे, मरे, प, मप, घ, मप, लिफ, मरे, सा, निसा । 5 
मे, मरे, मपधमप, मरे, पम, लिप, सां, निसां, धघ, निप, प, गे, म; रे, प, 
भ्रपधमप, मरे, सा । है 23 2] 
मप, निप, निसों, रेरेंसां, निसारें, धुनिप, मप, सां, सं, रें, गुंगं, मंरें, सां, घनिप, 
मपघमप, मरे, प, मप, मरे, सा, निसा। « 
सां, धुधु, निपु, मप, सां, धरुु, निप, मम, प, गम, प, घमप, गमरे, सा। 
मप, लिप, सां, सां, निसां, धुल्िप, निसारें, गंग, मंरें, सां, धुलिप, सप, घमप, 
मरे, सा । ५ 5 
ज्ञातव्य : इस शाग़ की ध्रुयपद सारिफुन्नगमात भाग २ में दो गई है । 













हे (बड़ी ठाठ) < 


र 






प्रंथों में इस ठाठ का नाम नटवराली मेल लिखा.है। इसका वर्ततान नाम , . 
तोड़ी, रागिनी के कारण प्रसिद्ध हुआ।. इस ठाठ में ये स्वर हैं-घरज, कोमल ऋषम,  «. | 
कोमल गंषार, तोतब्र मध्यम, पंचम, कोमल घेवत तथा तीद् निषाद । इसमें सबसे मुख्य , 
राग तोड़ी है। आजकस, कई प्रकार की तोड़ी प्रचलित हैं, जो मुसलमान गायकों द्वारा 
निकाली हुई हैं, परंतु ग्रंथों में, केवल एक ही तोड़ी है । 2 
पा :१. राग तोड़ी ॥ 
नटबराज्जी ठाठ का संपूर्ण राग है। घेवत इसमें वादी स्वर है। 
ऋषभ (दु्बंल है। कोई-कोई गांघार को भी थादी मानते हैं, परंतु इसका समय दोप॑हु९ 
दिन का है, इसलिए धंवत को बेदी करना उचित हैं ओर गांघार को संबादों । प्रातः 
काल के समय तीव्र मध्यम का रागों में प्रय्योग शास्त्र के जनुसाव उचित!नहीं है।॥ ! 
लैकिन रिवाज में तीम्र मध्यम्र है, इसलिए इसे मानना हो पड़ता है। इसी 
: . प्रात:काल के रागों में आजकल भौड़सारंग ओर हिडोल में श्री तोश् मध्यम का प्रचाय 
, है.। लेकिन ग्रंथों में शुद्ध मध्यम है ।- आजकल ८ई प्रकार को तोड़ो गाने का स्वालषः 
* है, जिनमें गायक शुद्ध, मध्यम भी लगाते हैं। इछ राग का स्वभाव ल्विर है, ३६ 
, 'विलंबित लग में ही गाता उचित है ओर सुननेशालों को अच्छा भी मासूम जीता है।* - 



























नम हे गम॑पथशधुनिसखां। 
बवरोही : सां नि ध्‌ प म॑ ग॒ रे सा। 
तोड़ी की चाल यहे है :-- 
धष, प, घ, पमंग, रेग, ऐ, सा, निधु, निसा, ग॒, रेग, रे, सा । 
धृनिसा, ग॒, रेग, रेसा, निव, १, मंधु, निसा, घु, निसा, रेग, मंग, रेग, रे, सा। 


सा, रेग, मंग॒, मंप, ध॒बू, प, मंग, सं, रेग, रेसा, निधु, सा, रेग, मंग, मरेग, मप, 
घृघ॒प, निधप, घ॒प, घ॒मंग, ग॒, रेग, रेरे, सा। 


« मंथरु, सां, रेंसां, घ, निसां, रेंगंरें, सां, निध, प, मंप, ध्॒मंग, नि, मधु, गम, रेग, 
रेरे, सा। 


खयाल, तोड़ी [त्रिताल] 


स्थायी : लंगर काँकरी ले जिन मारो, मोरे अंगवा लग जाए। 
अंतरा ; सुन पावे मोरी सास-ननदिया, दौरि-दोरि मोहे गरवा लगाए। 


स्थायी 
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० 
२. बहादुरी तोड़ी 

यह राग नायक बरूशू का बनाया हुआ है। जिस समय बे सुलतान बहादुर 
गुजराती के दरबार में नौकर ये, उसी समय यह राग उन्होंने बनाया और सुलतान 
बहादुर शाह के नाम पर इसका नाप्त बहादुरी तोड़ी रखा। यह तोड़ी ठाठ का संपूर्ण 
राग है। साधारण तोड़ी और बहादुरी तोड़ी में यह अंतर है, कि हसमें मंद्र-स्थान के 
स्वर भ्रधिकता से प्रयोग किए जाते हैं। मंद्र-स्थान की घेवत वादी है ओर भध्य-स्थान 
की गांधार संवादी है। इस राग को केवल मंद्र और मध्य-स्थान के स्वरों से गाना 
चाहिए ओर लय विलंबित रहती चाहिए, तभी इसका रूप स्पष्ट प्रतीत होगा। 
मध्यम और ऋषभ की संगति रहती है। + 

भारोही : घृ प्‌ धर नि सा, रे ग म॑ ५, ध॒ नि सां। 

अवरोही: सां नि धू, म॑ ग॒ रे सा। बे 


लक्षणगीत, बहादुरीतोड़ी [सूल ताल] 


स्थायी : अनुद्रत द्र,त विराम लघु गुरु प्लुत निशान। 
मानत ताल अंग क्षास्त्र सुमत प्रमान ॥ 
अंतरा : सम विषम अनाग्रत अतीत ग्रह अगम। 
द्रत मध्य बिलंबित भेद चतुर मान॥ 
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३. मुलतानी 


श्र 


शा 








हैं दोतों स्वरों का आंदोशन मला मालूम होता है भौर उचित मी है। आरोही में ऋषण-उ 
* और घेवत वर्क्य हैं, यह तीसरे प्रहर के राग होने का चिह्न है। धंपीत/ंवों हूँ 

है लिखते हैं कि दोपहर के समय धेबत और गधार वर्जित रागों को अच्छी तरह भोझू: 

ह£ को सुनाकर उनके दिल में ऋषभ ओर धैवत वर्जित रागों के सुनने की इच्छा लाजतूः 
करनी चाहिए। मुलतानी में गांघार कोमल है ओर इसी को तीव्र करने से मायकः 
है तत्काल पूर्वी ठाठ में प्रवेश कर जाता है । दिन के पिछले प्रहर के जो संग हैं, उनका. 
सब आनंद घड्ज, मध्यम ओर पंजम के स्वरों में परिवर्तित हो जाता है। इस भेद को . 
ह सभी कुशल गायक जानते हैं । 


भारोही : सा ग॒ म॑ प्‌ नि सां। 













अबरोही: सां नि ध्‌ प मंग॒ रे सा। 





मुलतानी की चाल यह है :-- की 





प, ग॒, रेसा, नि, सा, ग॒, मंप, प, धु१, मंतर, ग॒र्भय, मं, रेसा । 

निसा, ग॒, रेसा, निसा, शुम॑प, मंग, रेपा, निसागम॑प, घपभपम॑, गमंपमंग, रेंसा । 
ग्॒मप, निधुप, मंपम॑, गु्मपस्ेग, रेसा, निसा, गुम॑प, दिसां, निधुपप, पम्रंग, 
पग॒, रेसा । ध्म् 

परम, ग॒म॑प, निसां, गुंरेंसां, निसां, निध॒प, ग॒म॑फ, निश्षां, निधप, पर, मैग, रेसा । 









लक्षणगीत, मुलतानी [एकताल] , .. ' 


स्थायी : मेल वराली को साध, गावत सब मुलतान । 

अरोहन रे, घ स्वर बिन समय कहत अपराह्न ॥ 
अंतरा : पंचम जहाँ वादि होत, म ग॒ प ग संगति समान । 
घनाश्री पलासी गहूंत तीव्र धर चतुर मान॥ 







र 


. ॥९कुन्नगभात 


गम प. ]|-|नि नि|निसां|नि धप 
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अंतरा 

-|प मभै|ग भप नि|निसां- मा 
प्‌ $|च म|नज दाँवा $ दि हो।$ ते 
2 ।] ह ० ३३ ् 
नि नि|सां गं।रे तां।नि नि|सांनि धप 
मे ग|प ग|6 $|ग ति|स मा$ ने 
५ ० रे ०. ३ २ 
गे भ|प नि|सां गंरें -|सांनियसांसां 
धर $|ना $|श्री प।ला $|स्री ग।ह त 
मु ० है. ८ रु | ६ 

4.००_ «8 ७3. 
नि सांनि घ|प गप गईरे सा|- सा 
ती 5$|व र|ध र|च $|तु 5 न 
९ ] ३ ] ३३ ६. 
9. गूजरी 


यह तोड़ी ठाठ का षाडव यानी छह स्वरों का दाग है। पंचम हसमें वरज्य है. 
घेवत वादी स्वर ओर ऋषमभ संवादी है। गाने का समय दिन के दोपहर का है । ग्रंथों 
में गूजरी, भेरव ठाठ की रागिनी लिखी है, जिसमें पंचम स्वर वर्ज्यं है, कितु 
आजकल वह प्रचलित नहीं है। कोई-कोई गायक गूजरी को संपूर्ण करके गाते हैं, 
जिससे तोड़ी और गूजरी में कोई अंतर नहीं रहता | इसलिए पंचम को वर्ज्य करके 
याता ही उचित प्रतीत होता है जो यही मत शुद्ध है । 


आरोही : सा हे ग म॑ धु नि सां। 
अबरोही । कां ति हू भे 






गा 
॥न्‍ 
॥ 





/ 
॥॒ 
| 
| 
| 





प्रथम भाग रू )। 
इसकी चाल इस प्रकार है :-- है 
भू, धू, म॑, ग॒, मंघ, मंग, रेग, रे, सा, ग॒, रेगरे, सा, नि, घु, म॑ं, थू, नि, सां, £ 
निधु, ग॒, रेगरे, सा। 
घुनि, सा, गग॒, रेग, मंग, घ॒ुधमंग, संधुनिबुमंग, धघुमंग, रेगरे, रे, सा । 
गम॑थ, निम॑धगुमंध, धमंधनिधमंधगमंध, निनि मंधमंग, रेगरे, सा । 
; मंघु, नि, सां, सां, निसां, गुंग, रेंगुरं, सां, निषमंधु, निधुमंग, 
मंघनिरेनिधुमंग, रेगुमंधुमंगरे, सा । 


लक्षणगीत, गूजरी [एकताल] 
स्थायी ; कहृत चतुर गूजरी स्वर, म घ निसा रेसा रे गरेरे सा, 
निसागगरेगमगधघमग,मघनिघमगघधमणपरेसा। 
अंतरा: धघमधनिसासासासा,निम्नागगरेसानि निसारे नि ध, 
गये रेसासानिनिसारेनिघ, मघनिघमगरे रेग रे सासा। 


स्थायी 
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अ ३६ कस्नभर्भात 


नि सां(ग॑- गं॑ 


रें सां।नि नि|सां रेंनि ४ 
श सा|गा गा।रे साननी नीसा रे|नी था 
ढ के ० के डे 
मं हि है हे सां|सां 
ग्‌ं गंरें “| सा सां|नि नि|सां रेंनि ध 
गा गा|रे $|ता सा|नी नी|सा रे|नी था 
><्‌ ० २ + ३३ ् 
मे ध|नि धम ग।रे रे।प. रेसिा सा 
मा धा|नी भा।मा गा।|रे रे।गा रे|सा सा 
है ० हि ० ३३ ॥ 


(ठाठ पूर्वी) 


शास्त्रीय ग्रंथों में जिस ठाठ को पहले रामक्रिया कहते थे, उ्॑ती को आजकल 
पूर्वी ठाठ कहते हैं। इसके स्वर ये हैं-षड्ज, कोमल ऋषभ, तीव्र गांधार, तीग्र 
मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, तीब्र निषाद । यदि ध्यान से देखा जाए तो पूर्वी मौर 
भेरव ठाठ में केवल एक मध्यम का भेद है, अर्थात्‌ यदि भेरव ठाठ में शुद्ध मध्यम की 
जगह तीब् मध्यम रप्त दी जाएगी तो पूर्वी ठाठ बन जाएगा। कर्नाटक-संग्रीत में इस 
ठाठ का नाम कामवर्धनी मेल है। आजकल इस ठाठ का नाम पूर्वी रागिनी के नाम 
पर रख लिया है, जिसका यहाँ वर्णन किया जाता है। पूर्वी ठाठ के जित्तने भी राग 
हैं, वें दो प्रकार के थाने ऊते हैं, उनम्रें सदेव निधाद ओर गांधार की संगति रहती 
है और जो राग श्री-अंग से भाए जाते हैं, उनमें पंचम और ऋषभ को संगति रहती है। 


१. राग पूर्वी 


यह कामवर्धना ( पूर्वी ) ठाठ का संपूर्ण राग है। गाने का समय शाम का है। 
गांधार इसमें वादी है. यह भ्थरूप सायंकाल के समय बहुत ही प्रिय मालूम होता है । 
श्रीराग में वादी स्वर ऋष+ है ओर पूर्वी में वादी स्वर गांधार है, इसलिए इस राग 
को श्रीराग के बाद गता हीं उचित है। गायक इस राग में ग्ांघार के साथ छुद्ध 
मध्यम भी अवरोही में लगाते हैं। ऐसा करने से शास्त्र का कोई नियम भंग नहीं 
होता । जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी-किसी प्रंथ में पूर्वी रागिनी, 
मेरव ठाठ पर लिखी हुई है तो उस प्रकार में इसमें शुद्ध मध्यम का होना आवश्णक 
। लैकिन रिवाज में यह रागिनी श्लाम के समय गाई जाती है, इसलिए यायक इसमें 
: दहों सध्यम्मों का प्रबोग करते हैं और दास्तव में जाजकल यहू रागिनी 













ल् ही पहुचानी जाती है। भक्षिणी संगीट-में पूर्वी में केवन तर मध्यम लिशो ऊँ: 
कितु यहाँ इस तरह का चलन नहीं है। क्षाम के समय. के रागों में पंचन पर अधिक 
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी स्वर-भेद से बहुतसे राए अलग-अलग हो गम 
हैं। पहले बताया जा चुका है कि भेरव ठाठ में शुद्ध मध्यम के स्थान थर तीव्र 
लगाने से पूर्वी ठाठ बनता है। जिप्त प्रकार, भरव ठाठ की आरोही में 
निषाद वज्यं करने से रामकली बनती है, उसी प्रकार पूर्वी ठाउ की आरोही में' 
और निषाद वज्यं करने से रामक्रिया नामक रागिनी बनती है। भेरत्व और पूर्वी ठांठ* 
के शुद्ध और तीब्र मध्यमों से तथा इनमें मध्यम ओर निषाद वर्ज्य करके रामकसी 
ओर रामक्रिया रागों का निकालना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। रामक्रिया का प्रभार 
हमारी तरफ नहीं है, कितु यह गाने के योग्य है। इस ठाठ के उत्तरांग के रागों में एक 
और अप्रचलित राग है, जिप्तका नाम 'ब्रज' है। इसमें भी दोनों मध्यम हैं; कितु रात्रि ' 
के पिछले प्रहर का राग होने के कारण इसमें शुद्ध मध्यम स्पष्ट है। पूर्वी बड़े सीधे 
स्वरूप का राग है, इसकी आरोही-अवरोही वक़ बहीं है, इस राग को मी आश्रय राग 
कहते हैं। आश्रय राग की व्याल्या पहले की जा चुकी है। 


कुछ गायक कहते हैं कि श्री राग की ऋषभ ओर धंवत से पूर्वी की ऋषम और . “॥ 
धेवत एक श्रुति ऊंची है। किंतु इस प्रकार की बातों से विवाद पंद* होता है और 
परिणाम कुछ नहीं होता । लखनऊ में पूर्वी दोनों धेवत लगाकद गाई जाती है। तीब्र 
घेवत का प्रयोग अधिक रहता है ओद कोमल घेवत छमी के साथ हगांई 


जाती है। | 
आरोही : सा दे ग॒ म॑ प ध्‌ नि सां। है 
अवरोही : सां नि-ध्‌ु प्‌ #ंग रे सा। ! ,। 

























बाल इस प्रकार है :-- 
ग, रेसा, मिरिंग, रेग, मं, गमग, रेग, ऐसा । 


निरिंग, रेग, निरिनि, मंधुन्रिंग, मंप, म॑, गमग, रेगरेसा ।..' धर 
निसारेगरेग, निरेगमंपम॑मग, परमंगमग, गर्मप, मंपधुध्प, निधुप्र, सुझंगमा, . 
रेगरेसा । 
५ गग, मंधुम॑, सां, निरेसां, निरेंगरेस्ां, निरेनिषुप, पमंमग, संघमिरेतिय 
मंगरेगरेसा । है. | 


लक्षणगीत, पूर्वी [चक्र ताल] ' 


स्थायी : अरे मन रे कर:विधार तञ उब अविचार घड़ी-पंल अवधि 
अंतरा: चतुर को कर , _.रोत_ अवतरन चद्चापर को 












हू 


पि क कों 




















एप घध प|।भ ग गम रे|ग ग।नि हे मे 

अ रे म न|रे कर बि|चा रत ज से 

रू ० आ न 

गे रे|सा सा|भू घृ नि सा|नि रे|ग रे|सा सा 
अ वि|चा र|प ड्रीप ल|अ वधि वी]त ते 
है है] है] & ० ० 

अंतरा 

गे ग मेँ धघनि नि|सांसांसांसां|नि खां सांरें 
स तु र॒ को क र|सु मिर नही $ ते भ 
१ २ डे ५३; ५ 

सां 
नि नि|।ध प१_|म धर भे ग।भ रेग रेसा सा 
बे त|र न|च $ क्र 5$|ध रको $|भा र 
हू ] बे €& ओ ह 

२. श्री राग 


पूर्वी ठाठ से यह राग निकलता है। कितु प्रचलित मत से ही ऐसा कहा जा 
सकता है। शास्त्रों में श्री राग का ठाठ काफी है। आरोही में गांघार और घंवत वर्ज्य 
करने का रिवाज है ओर अव रोही इसकी संपूर्ण है। ऋषभ वादी स्वर है ओर संवादी 
पंचम है। कोई-कोई पंचम को वादी और षड्ज को संबादी मानते हैं। दक्षिणी 
विद्वान्‌ ग्रंध-मत से इस राग को काफी ठाठ पर गाते हैं। इस राग का स्वभाव स्थ्रि 
है, इसलिए बिलंबित लय में गाना उचित है । गाने का समय सायंकाल का है। कुछ 
गययकों की राय यह है कि श्री राग में घेवत को संवादी करना चाहिए | कितु घूकि 
घेवत आरोही में वर्ज्य है, हि “लक्ष्य संगीत' के लेखक चतुर पंडित का कहना है 
कि पंचम ही को संवादी मानना चाहिए। 


« बआारोही:सा हे मं पर नी सां। 
'अबरोही : सां गी धु प म॑येदयेसा। 









हा बाल इस प्रकार है :-- 
रेरेसा, निसा, रेरेसा, निरिेगरेसा, निसा, मंगरे, गरेसा, न्रिसा । 
सा, निनि, रेनिधुप्‌, मंप, धुप, निधुष, निनि, रेसा, गरेगरेसा, निरेशा। 


सका, मिलना, गण, निहण, शोक, व 
य 'ा। ० 


निरेसा, प, प, मंधुम॑गरे, निधुप, मंगरे, रेपमंगरे, गरेधा, न्रेसा। | 


. १, १, ध॒प, सां, सांरेंसां, निरेंगंरेंस, रेंनिधप, मंधप, निरंनिधप, मंघम, « 
गरे, गरेसा । 


लक्षणगीत, श्री राग [बौताल] 


: श्री राग भुनी बस्ताम, पूरबि को मेल जान । 
आरोहन घ-त बिनकर, वादी स्वर ऋषम मान ॥ 
गौरी, मालवि, तिरबन, पूवि, टंकि अति ध्षोभन । 
भार्या पाँच सब सुमत, इंद्रप्रस्थ मत प्रमान ॥ 
मनहर भूपाल, जेत कल्याण, हमीर, हेम । 
पूर्ण्य अद एयाम कहत, रागपुत्र अष्ट नाम ॥ 
गुणसागर विहंगड़, मालव, गंभीर सिंघगड़ । 
गोड़कल्यान कुम मावभट्ट मत प्रमान॥ 


4 के >खैं,ओ >> खक तब्त 
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३. हंसनारायण 


पूर्वी ठाठ का ओडव-षाडव राग है। आरोही में घंवत और निश्ाद वर्ज्य हैं 
| तथा अवरोही में केवल घेवत वर्ज्य है। षपड्ज वादी और पंचम संथादी |ै॥ इस राज 
के अतिरिक्त पूर्वी ठाठ के अन्य किसी राग में उपयुक्त स्वर वर्जित नहीं होते। गाने का 
समय तीसरा प्रहर है । ड् है 
आरोही : सा रे ग॒ म॑ प्‌ सां। 
अवरोही : सां नि प म॑ग रे सा। 
इसकी चाल यह है :-- धि 
सा, रेगम॑, पप, मंग, मरे, गरे, सा, सा, रेगरे, सा, रेगमंप, प, मंबरे, सा । 
सा, रेगरेसा, पप, म॑ग, गम॑य, मरे, गरे, गर्मप, सारेगमंप, मरे, सा। 
(ता, रेगमंप, पर्म, गर्मर । 
निप, परम, गर्मगरेसा, पप, निनिपप, मंगर्मप, मंगरेसा । 
,पप, सां, सां, रें, सां, सारेंगरेंसां, सांरेनिप, पमंगमंगरेसा । 


लक्षणगीत, हंसनारायण [त्रिताल] 


स्थायी : भज मन नारायण हंस नाम, पूरुत सब तोरे मन के शुभ काम | 
अंतरा : नाम सेत बाको विपति त परत, जा क्षरत चतुरु तू निरभिमान॥ 
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. ४. मालवी 


पूर्वी ठाठ की संपूर्ण रागिनी है। आरोही में निषाद और अवरोही में धंवत 
दुबंल है, इसलिए षाडव-षाडव करके गाई जाती है। यह रागिनी भी श्री-अंग से 
गाई जाती है और श्री राग की भाँति ऋषम हसमें भी वादी है। इसका गायन-समय 
शाम का है। संधिप्रकाक्ष रागों में जेसा कि पहले भी बताया जा घुका है, गांघार ओर 
पंचम को संगति अच्छी मालूम होती है। इसलिए चतुर गायक यह संगति इस राग में 
भी दिखाते हैं। यह नव-आविष्कृत राग है ओर सुदर होने के .कारण माना भी 
जाता है। किसी ग्रंथ में मालवी मारवा ठाठ में पाई जाती है और इस्तकी घेवत 
तीब्र लिखी है। 'संगीत-सारामृत” में यह भेरव के ठाठ पर बताई गई है। किसी-किसी 
अंथ में खमाज ठाठ पर भी पाई जाती है, कितु यह मत भ्राचोन समय के हैं :-- 


आरोही : सा दे ग मं.7, म॑ घ्॒ सां। 
अबरोही : शां नि 7 से नरेसा। 








प् चाल यह है :-- 

पग, रेंरे, सा, सारेसा, य, मंग, रेग, मंघ, रेंसां, सां, निप, व, गम॑ब/ 
रेसा, सारेसा । शत ; 
रेरेसा, रेरेगरेमं, पपगरे, गमंगरेसा, सारेग, मंग, मंघुसां, रेंगरुंसां, रेंसां,... हे 
झांनिप, मंध्रेसां, निप, ग, पग, रेसा, सारेसा 

सासागरेसा, रेगपणग, निपग, रेग, रुस्ांनिपण, रंग, मंग, मंप, मंग, परमद्ेसा, 
साग, मंधु, रेसांनिपमंग, रेगसंप, मंग, रे, रे, सा । 


गग, संग, रेसा, पर्मग, पग, रे, सा, सारेसा, रेगरे, मंगरे, पम॑गरे, रेसा, साग, 
मंघुसां, सांनिप, मंग, रेग, पग, रे, सा, सारेसा । 


लक्षणगीत, मालवी [त्रिताल] न 


स्थायी : उठ नमन कर ले ध्यारे, दिनकर अस्ताचल सिघधारे। हि 
अंतरा : कंचन-मंडित गयन सुसोभित, देव पुष्य गल माल बिराजे ॥ 


स्थायी 
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३ इक 3 के 
४. तिरबन 


इसका नाम ग्रंथों में त्रिवेणी है। यह पूर्वी ठाठ का घाडव राय है ओर सघ्यम 
इसमें बज्य है। इसमें भी राव का अंए होते के कारण वादों स्वर ऋषभ मादा जाता 









* है। मध्यम नम होने से गांधार और पंचम फी संगति रहती है । अवरोदही में यह 
राग अच्छा मातम होता है। कोई-कोई इसको संपूर्ण मानते हैं और श्ूघभ को वादी 
स्वर मानते हैं, मगर चतुर पंडित को यह मत पसंद नहीं है। कोई-कोई इसको मारवा 
ठाठ में शाम के समय पंचम वादी करके गाते हैं। श्री राग और इसमें यह अंतर है | 
कि इसकी आरोही में गांघार और घेयत नहीं हैं, और अबरोही संपूर्ण है। यानी 
तिरबन षाडव-षाडव राग है और श्री राग ओडव-संपूर्ण है, उसमें गांघार ओर पंचम 
की संगति है। इस प्रकार श्री राग से इसका स्वरूप अलग हो जाता है; -- 


आरोही : सा रे ग प्‌ ध्‌ नि सां। 





अवरोही : सां नि ६ ० ग हे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

रेरेसा, सारेगरेसा, न्रेगरे, गपगरेगरेसा । 

निरेरेसा, गरेसा, निध, निरेरेसा, गपगरे, सारेसा । 

ग, प, गप, धुप, प, गप, ग, रे, सा, पगप, गरे, गपगरेसा । 

निरिरे, पग, पधप गरेग१, न्थिपगरे, गपगरेरेसा । 

सारेसा, गपगरेगरैसा, पधुप, निरनिधुप, सॉनिध॒प, गपगरे, गरेसा । 

रेरेप, प, निधु, सिध॒प, स्षांसांरेनिधुप, निधप, पधुप, गपगरेसा, पगप, रेनिधुप, 
पगरे, गरेसा । 


लक्षणगीत, तिरबन [कप ताल] 
स्थायी : कामवर्धनी जनित तिरबन लिखत भेद । 
लक्ष्य कोविद छांड मध्यम कर निवेध ॥। 


अंतरा : राखत श्री अंग, ग-प रहत नित संग । 
संपूर्ण कोऊ कहत, चतुर जन मतभेद ॥ 


स्थायी 
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६. श्रीटंक 5 


इसको 'टंकिका! भी कहते हैं ओर 'टंकरा' नाम भी प्रसित है। यह पूर्वी ठाठ : 

का संपूर्ण राग है और श्री राग के अंग से गाया जाता है । पंचम वादी. तथा वड्ज' . ५ 
: संबादी स्वर है। एक मत से यह षाड़व यानी मध्यम वर्ज्य करके गाया जातः है, 

लेकिन बाडव होने पर भी यह राग तिरबन से अलग रहेगा, क्योंकि तिरबनत में ऋशम 

बादी है ओर इसमें पंचम बादी स्वर है। गौरी, जो इस ठाठ में गाई जाती है, उसूमें: 

पांघार नहीं है, इसलिए यह राग झौरी से अलग हो गया है। मालवोी: से बहूइुस। 

प्रकार अलग है कि मालबी की आरोही में निदाद ओर बवरोही में प्ेबंत बज्यें है! 

तथा मालवो में बादी स्वर ऋषम है ओर इस राज में पंचम बहरो है.। भरी रात्र से : 












श्रीटंक इस प्रकार अलग है कि श्री राग्र की आरोही में गांघार और घेवत वर्ज्य हैं, रु 
कितु इसमें यह बात नहीं है । ह । 
आरोही : सा रे ग प ध्॒‌ नि साँ। 

अवरोही : स़ां नि धघु प म॑ ग॒ रे सा। 

इसकी चाल (पस प्रकार है :-- * 

ग, रेसा, रेरेसा, नि, गरे, ग, मंग, रेरेसा, निरेसा | 

न्रिगरे, ग्म॑श्रेसा, न्धुपू, घुनिसा, पप, नि्युप, म॑ग, रेरेसा । 

पम॑गरे, एपगरे, पमंगरेसा, निरेगप, निधुप, पमंगरे, मंगरेसा । 


पप, धुप, निसां, रेंसां, निरेंगरेसां, रेनिधुप, पधुपमंग, रेगप, रेंनिधप, मंगरे, 
पगरेसा । 


पधुनित्लां, निरेंगरुस्तां, निरेनिव॒पमं, सांनिय॒प, धुम॑थु मंगरे, पगरेसा । 


लक्षणगीत, श्रीटंक [सूल ताल] 


स्थायी : कामवं्धनी स्वर टंकी मानत नर। 
संधिप्रकाश प्रहर पंचम नियत करं।॥। 
अंतरा : तिरबन अंद ऋषभ, मध्यम बरजित जब । 
गौरी वरनत अ-ग, मालवि अ-नि, ध चतुर ॥॥ 


स्थायी 














गांघार बज्य करना धावद८क है । उन्होंने 'चेता गौरी” का नाम भी लिया है, परंतु 
इसके लक्षण नहीं लिखे । कितु रिवाज में बहुत-से गायक आजकल दोनों मध्यमों से 
इत प्रकार गाते हैं कि श्रो राग के अंग पर इसमें अधिक जोर रहे, इसलिए यह पूर्वी 
से अलग हो जाता है। भावभट्ट पंडित अपने ग्रंथ 'अनूप-संगीत-रत्नाकर' में लिखते हैं 
कि गोरी की ८ जातियाँ हैं, मगर बे प्रचलित नहीं हैं, इसलिए उनका वर्णन व्यय है। 





आरोही : सा दे म॑ प नि सां-। 

अवरोही : सां नि ध्‌ प म॑ रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

सा, निसा, रेरेसा, निसारेसा, मंप, मंतर म॑रे रेसा, निरेता । 

निरेनिधु, प्दिधुपु, मंप्‌, नि, पनि, रेरेसा, न्रिसा । 

निसा, रेम॑प, प, घ॒प, नि ७ प, मंपधुमंप, सांनिधप, मं, रे, मंत्र, मरे, रेसा । 


पपमंध्रुप, सां, सां, निरेंसां, निनिरेंरंसां, निस्लां, निधप, म॑मंप, निरेनिधुपर्मप, 
निधुप, भरे, धर्मरे, म॑रे रे, सा, निरेसा । 


लक्षणगीत, गौरी [कप ताल] 


स्थायी : पूरी मेलगत गौरी में गुनी कहत, 
प्रबम संवादी नित अग्र श्री सब सुमत। 
अंतरा : संपूरत कोऊ कहत, अपर गांधार हत, 
युगल मध्यम सहित बुष कहत लक्षगत ॥ 


स्थायी 
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आारोही ! सा ग॒ म॑ ५ ध्‌ नि सां। 
अवरोही ! स्ता- ध्‌ १, म॑ ग॒ रे सा। 
इसकी चाल हस प्रकार है :-- 
धुधुपम॑प्‌, निसा, धुनिसा, निरेसा, गरेसा, मंपुनिसा, रेरेसा, गर्मंगरेसा, पंप, 
ध् संग, प, रेरेसा । 
गमंप, प, धुघ, प, मंपधमंप, मेंग, पर्मग, सागमंधप, संग, प, ग, गरेसा, निरेसा। 
प्थुपमंपनि, पूनि, टेरेसा, पग, पमंग, रे, सा, निसाग्मप, गये, धुत, मंप, 
सागप्र॑प, मग, धुमंग, सागपग, म॑ंग, रेता । 


लक्षगगीत, दीपक [कप ताल] 


स्थायी : दीपक कथन करत, राग लक्षण ग्रंथ, 
मेल कामबरधनि, दिन अस्त जाम गत । 
अंतरा ; आरोह तज ऋषभ, अवरोह ,अ-नि कहृत, 
वादी स्वर भयो षड्ज, चतुर को यहि सुमत । 
संचारी : अहोवल कहत मेल, मालव म-नि बरज, 
कल्याणी कोउ कहृत, सप्तम स्वर विरहित । 
आभोग : लोचन गुणी कहत, रूप को मंद मत, 
पंडित सकल चतुर, शाख्र मत अनुसरत | 





स्थायी 

सां -|प गपफप|ग रे|सा रे पस्ा 
दी $प के क|य न|क रत 

र् ह२उ ० $। 

सा हि 

नि २|सोा झ -|प प|म ध्‌ १ 
० रा है 5|च णाग्र॑ $ थ 

ञ २ ० के 
-| मे भे गम ध|प. नि सां 
$|ल का $|म ब|र प नि 

३ ॒ ३ 


प्ज 
दो 
् 


प्‌ 
मे 
है 
सां सांप गे पस -[रै 

४ सता - ४ म ग ते 
दि न|ज न 











के - रेवा 
पूर्वी ठाठ का ऑट्वव राथ है। इसमें मध्यम और निषाद व्ज्य हैं। पंचम 
ओर गांघार की संगति रहती है। किसी-किसी के कथनानुसार गांधार वादी है और : 
कुछ षड्ज को वादी मानते हैं। यह राग पूर्वांग का है और समय इसका शाम का 
माना गया है। चूंकि इस राम में श्री राग का अंग है, इसलिए इसमें ऋषभ को 
संबादी मानते हैं। कोई कहते हैं कि हसमें मध्यम का वर्ज्य करना थावश्यक है और 
कुछ इसको संपूर्ण बताते हैं, लेकिन चतुर पंडित ने जो मत पसंद किया है, उसे 
ऊपर वता चुके हैं। उक्त मत में विशेषता यह है कि यह राग तिरवन और श्रीटंक 
इत्यादि से आसानी से अलग हो जाता है। तिरबन में केवल मध्यम बर्ज्य है तथा 
इप्में मध्यम जोर निषाद, दोनों वर््य हैं । 


आरोही : सा रे ग प घ॒ सां। 
अवरोही : सां भर पग रे सा। 





इक्षको चाल यह है :-- 

गग, रे, सा, रेरे, सा, गप, गरे, सा । 

सारेसा, गप, गरे, ग, पग, धुए, गग, रेरे, सा । 
सागप, ग, ध॒प, गप, गरे, पग, रे, गग, रेरे, सा। 
प, गप, धुप, सां, स्रां, रेंज, छांरेंगंरें, सां, धुर,' गप, गग, रे, पा, रे, सा । 
सागेसा, घुब॒प, रेरे, गरे, गप, थ्रप, सां, धुप, गपग, रे, गरे, सा । 


लक्षणगीत, रेवा [सूल ताल] 


स्थायी : पूरबि मेल लखत रेवा शास्त्र सुमत। 
अनुलोम प्रतिलोम म नि स्वर नित वर्जित ॥ 
अंतरा : वादी षड्ज कहत, ग-प संगत । 
विलसित भंरव मेल, रेव गत चतुर समझत | 


स्थायी 


ग_-।[ है सा|सा -|सा 
पू $[र वि|में $ल 
>् ३ 


अं 
2] 
श्भ 














हा सा गे म॑ प्‌ नि खां। 

अवरोही : सां नि घु प म॑ ग॒ रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

निसा, रेसा, गप, ग, रेसा । 

निसा, गम, पु, मंप, गप, मंथ, रेसा । 

निसागरेसा, पमंग, धुमंग, मंगरेसा, गपग, निनि, मंग, मंगपुसा । 
निसागप, मंधुप, मगपम॑त, सिरेसागरेसा, पमंगर, घुपमंग, मंगरेसा । 
पप, संग्रप, मंगरेंता, श्रिसा, ग्मपसंगरेसा, सारेसा, गमप, म॑थ्रप, पर्म॑ग्मा, 
मंगरेसा । 

मंधुप, सां, सांरेंसां, निरेंसां, गंरेंसां, रेनिधप, मंगम॑थुप, सां, रेनिध॒प, सांनिधप, 
मंग, मंगरेसा । 

मंग्मंधुप, सां, सांनिरंसां, रुनियुप, मंगम॑धम॑गरेसा, रेनिम॑गमंगरेसा । 


लक्षणगीत, जेताश्री [सूलफाक्ता] 


स्थायी : अहोवल राग लि७क्षित, जंतश्री गुनिमत, 
कामवर्धनि जनित, संधिप्रकाश उचित । 


अंतरा : आरोहन रि -ध नहि, गृह स्वर नि समझत, 
अंश गांधार करत, हररंग मन हरषत | 


स्थायी 














म॑, रेग, देसा, नि, रेग, रेसा । 
निरेग, मंप, मंग्, मंरेग, प, मंधुप, मंग, मरेग, रेसा । 


प, संघ॒प, निधप, पधुम॑, रेग, मंधुनिध, रेनिधप, ध॒प, मरेग, रेसा । 
निरिग, रेग, पप, मंशप, मंध्रू, सिरेनिधुप, मरेग, प, म॑, रेग, रेसा । 
मंग, मंघुप, सां, सांगेसां, लिध, रेंनिधुप, मरिंग, नि्रिंगमंप, मंधुप, मंरेगरेसा । 


लक्षणगीत, पूरियाधनाश्री [त्रिताल] 


मुरली बजाय मेरो मन लीनो प्यारे श्यामसुदर ने । 


घनाश्री पूर्वी सों मिलाय । 


बन पत्क 
कन्क 


|] 





पंचम जोव समान कियो, तब चतुर मोर मन भाय । 


स्थायी 
सा - - सा|निरेगग 
जा $ $ य|मे रोम न 
र् हे 


>( ] 
रेंनि ध प|प - भेग 
शिंरी पू '$र्बी5$ सोंमि 
१. २] 

अंतरा 


घु रे 
सां- सांसां |निधनिनि 
जी $ व स |मा5$ न कि 
५ २ 


रे 
निधुनिनि|धपष-न-:- 
रे 
> 





$ प्र न|भा 5 $ $$ $इय सु 
2 

























गा सौ रे नि- थ॒ प|भै ग नि म|ग - हे छ 
$ जा $|न्‌ $ पि या[प र ज सुना $ भव ॥ 
डे ५ बे 
सा सा मे ग।ग मे मे धरिं - सांसां|नि- मे 
शरु तिय न|मे $ द बता $ ई स|खी $ के सो 
के रे >् २ 


आ $ रो $|[ह थिन|पं $ च म|ऋ $ 

श्र डे | २ 

नि रेंग॑ रें|सिसां पांसां|[सां - रें सां नि 

श्री $ मूं $[र२ त दि ख|ला $ $ $[$ 

० ह। >्द है 

प- परम - गमगम।गनि भे ग॒रे सा 

मे $ द बिल्ली $ म सखी $ स॑ 5 गे 

० डरे हर रे 

सा सा ग॒ग|। ग भे धरें - सांघांनि- में 

ते न मे न|सु धिषिस|रा $ ई स|खी $ के 
के है] २ 


(ढाठ मारबा) 


इस ठाठ का नाम म्रंषों में गमनश्रम मेल है। पूर्वी ठाठ में तथा इसमें केवल 
यह अंतर है कि इस ठाठ में धेवत तीव्र है ओर पूर्वो में कोमल है। मारवा डाड ढ़ 
स्वर इस प्रकार हैं“-बडूज, कोमल ऋषभ, तीव्र गांघार, तीव्र मध्यम, पंचम, तीव् घेवत 
ओर तीम्र निषाद। इस ठाठ का सांम मारवा राग के नाम पर ही रख लिया गया है, 


जो कि इस्ती ठाठ से निकलता है। 





; | चाल इस प्रकार है:-- 


धमंगरे, गम॑गरे, सा, निसा, रेरेसा, निष्‌, म॑घनिरेग, संघ 


ः निरे, गम॑घम॑ग, रेगमंघ, निघमंग, घमंग, मंगरे, 
रेनिष्‌, निधुसा, न्रिगमंघमंग, मंगरे, गर्मघम 
नि्रिंग, रेग, मंधमंग, मंघनिधमंग, रेनिधम॑ग, म 
गग, म॑, घसां, सांरेंसां, निरेनिष, : 








हा रे[सा सा|म प्र|ग रे|सा बा 
पृ 5४ च स्व र|नि त|ब नि 
र्(्‌ ] २ ० ३३ रु 
सा रे[सा ग।ग -|म घ|म धरम 
सं 5 धघधि प्रा $श स|म यंग 
>्र | रे ह] ३ है] 
भर घ|म प्र भि गरे गम ग्रे का 
मा र बा|त ब|शा $[स्त्र तुम व 
£ ] है हु ४ ६ 4 
अंतरा 
ग -|म ग।|म घ।|म सां|सां सांसा ता 
घू $|ब त|को ढउ।|अं $+|श कह ॥ 
५ ० २ न ३ है 4 
सा - सा रें|नि ध।भ घ|म -गि बे 
अं $ग हई।डो 5 ली 5 अं $ग 
१५ ज॒ ४ ५०2 ड्रै 4 
रे रे|ग - ईि घर गम ग|।रे सा 
सर ग।वा 5 दी 5।|ज बर $खि व 
ञ्रद ० ३ रु डे ड 
भ॑ रे|नि भ ग।रे गे रे[सा हा 
या $ [हि तु र२|की $अ भिम है 
ज + | बढ डे की; 
२, पूया 
मारवा ठाठ का षाडव राग है। पंचम इसमें वर्जित है। गांघार वांदी कौर 
निषाद संबादी है।” इस राग में अच्छे गायक मंद्र सप्तक में बांधार तक जाते हैं। 
वाल में यह राग मंद्र ओर मध्य सम्तकों में ही अच्छा मायूम होता है। इसमें पूर्वाय 


जोर रहता है, इसलिए इसका समय सायंकाल है। अगर इत्ी राग में 


के स्‍्वरों पर 











३ $ द्रनि।धनिसस्‍स््र र|[चतुरदि|खा $ ए$ 
७9 डरे 2 ह 
मे रेग ग।ग नि मे मम गे भे गाग रे सा सा 
सं $ धि प्रका $ श स|म य अ ति|स मु चि ते 
० डे ख् २ 
नि रें नि ध|भे ध भे गम रे भें गग रे सा - 
मो $ मं न|थ दू ४ त|खसु उ प|जा $. ए $ 
० े भर रे 


३. बरारी (बराटी) 


मारवा ठाठ का संपूर्ण राग है । आरोही-अवरोही संपूर्ण हैं। वादी स्वर गांघार 
ओर संवादी धंवत है। इस दाग के गाने में आंदोलित स्वर लगाने चाहिए। गाने का 
समय सायंकाल है। इ राग में भ/रवा राग का कुछ रूप मालूम होता है, कितु मारवा 
बाडन है, क्योंकि पंचड उस .र्ज्य है ओर बरारी में अध्यम बुर्बेश है, इसलिए गांधाद 








के, रे 
४. जेतश्री 

डे मारवा ठाठ का श्रोडव राग है। मध्यम ओर निषाद इसमें वज्य हैं। इसका 
बादो स्वर पंचम घोर संवादी बढ्ज है | गाने का समय सायंकाल है। रेवा राग में 
भी मध्यम ओर निषाद वर्ज्य हैं तथा विभास में मी मध्यम और निषाद वर्ज्य हैं, इस 
कारण इन तोनों रागों के आपस में सिल जाने का भय हो सकता है, लेकिन ग्रंथों का ३ 
यह नियम है कि व।दी-संवादी स्वर बदल देने से रागों के रूप अल्षग-अलग निकल 
आते हैं! कोई-कोई गायक इस राग की अवरोहो में थोड़ी तीम्र मध्यम भो लगाते हैं 
ओर कोई इसको कल्याण ठाठ में गाते हैं, लेकिन यह मत माननीय नहीं हैं, क्योंकि 
ऐसा करने से देशकार जंत में प्रिल जाएगा । किसी-किसी ग्रंथ में यह पूर्वी ठाठ में भी 
लिखा हुआ है। इस मत को माननेगाले पंडित कहते हैं कि पूर्वी ठाठ में ऋषभ लगाते 
से श्रीटंक पंदा होगा और गांधार लगाने से जेत पैदा होगा । यह भी ध्यान में रखने 
योग्य है कि जिस मत से राग अपने नियमानुसार दूसरे रागों से पृषक्‌ हो जाए, उस 
मत को मी अमास्य नहीं किया जाएगा। कितु जहाँ-कहीं शास्त्र का प्रमाण हो, वहाँ 
उसी को मानना उचित है। 


आरोही : सा गे ग प घ॒ सां। 

अवरोही : सां क्र ५ गे रे सा। 

इसकी चाल इस भ्रकार है :-- 

सा, रेगरे, सा, रेग, प, पै, घग, पधग, रेग, धपग, रे, सा । 

सारेसा, रेगरे, गप, प, गपषप, गरे, पग, रेसा । 

रेगरेसा, पगरेसा, प, प, सां, प, पग, रेग, पधपग, रेसा । 

सागप्रग, पधग, गरेसा, सारेसा, गे, पप, पगप, स्रां, प, घग, सागप, 
घग, रेसा । 

पप, सां, प, घग, रेगपघग, पग, रेसा, सारेसा । 


रा 
लक्षणगीत, जेत [कप ताल] 
स्थायी : कर जेत रागिनी को ठाठ गमनश्री । 
मे नि दणज प अंशक ॥ 
अंतरा : कोऊ मध्यम तीवर कर कल्यान ठाठ । 





गावत विविध गुनी ॥ 
स्थायी 
० ह बा 
रे ग।रे - सा|सा -ग  प - 
र [बे ४5, व रा 5 मिलनी ई 
व] ख् बे 





हा आल इस प्रकार है :-- 
सा, धध, पम, मु, पग, सा, म, मपग, घसांध । 
पम,, मपधसां; निध, पम, मपग, रेसा । 
घपम, पम, निधपम, रंसां, निधप, पधसां, रेंसां, निधपम, गम, पगरेसा । 
सारेग, म, पम, ध, पम, सांरेंगरंसां, धपम, पग, रेसा । 
संघसां, सां, नि रेंगंरेंसां, सां, रेनिघ, प, मंधसां, निधपम्त, मंध, पम, पर, रेरेसा। 
सा, गम, मपम, धपसां, रेंनिघपम, पघसां, मघपम, पग, रेमा । 


लक्षणगीत, भटियार [कपताल] 


स्थायी : निस दिन नबि सुमिरत, छुरत तिहारी। 
घत बरन सु दर छवि अति शुभ तिहारी ॥ 
अंतर। : गप, घम की संगति करत स्वर अति सुरस । 
हुं गत मध्यम चतुर नियत मनहारी ॥ 





स्थायी 
सा साध घ प|प म।[म प्‌ गे 
नि स|दि न न|वि घु|मिर॒त 
टर रे | डे 
है रे 
मे सां - सां नि -- ध प 
सु रात $ ति।हा 55 री 
९ २ ० डे 
0325. 

सां सां[सां ध धघ।|ध घ।नि पए म 
घ न|ब र न|घु' द|र छ वि 
५ रे ध् ३ 

म।प 
मर मे धर ध प|म ग।रे - सा 
ञ वि|हु भ ति|दहवा $|5 $ री 
हर ५ ० ् ड 


अंतरा 

























;+ पंचम 


मारबा ठाठ का संपूर्ण राग है। मध्यम इसमें बादी स्वर है। गाने का समय ! 
रात्रि का पिछला प्रहर है | यहु भी उत्तरांग का राग है ओर इसमें दोनों मध्यम लगाई 
जातो हैं। जब इसे परज के बाद गाते हैं तो सुन्दर मालूम होता है। मध्यम स्पष्ट 
होने से ललित का अंग पंदा होता है। इस राग का रूप भटियार से मिलता-जुलता 
है। कोई-कोई गायक इसे पंचम स्वर वर्ज्यं करके गाते हैं, जोकि पंचम राग का ही 
एक अन्य रूप है। ऋषभ के वज्यं करने से यह राग भटियार से अलग हो जाएगा, 
किंतु यह गायक की इच्छा पर निमंर है। 

आरोही: सांग से, प्‌ म गे, में ध झां। 

अवरोही : सा नि ६. $ मं, ग प ग, दे स्रा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- हे 

गे, पग, रेसा, लिसा, गमप, पमपण, मंधमंग, मंगरेसा, निनि, सारेग, मंग, 


मधमंग, मंगरेसा । 
प, मंपग, पररेक्षा, नि, रेग, मग, समय, गमघमग, संगरेप्त, निसा, गप, ५, 


, मंधमंग, पगरेखा । ४ 
अमपा: अब, हॉरेंडां, खां, बम, पग, मंचसां, पग, संबाांरेनिय, संग, मंगरेसा।.. «५ 


















न 

रू सा -|गं गे॑ भै[गं गं।[सां - सा 
सो ४ है हो $[पा $|बि 5 न 
६.५ हर ३ 
सा सा|/म - मम म|म - मे 
ल लि[ता $ भर वि।चि $ 
2९ २ ; ३ 
मे सां - सां|[नि घ|नतिष्र भे घ 
स्त ब|को $ बचा यो 5 $ 
थ्र रे रु ३ 

८. सोहनी 












मारवा ठाठ का षाढव राग है, पंचम इसमें वज्यं है। यह उत्तरांग का राग है, 
इसलिए इसमें घंवत वादी ओर गांघार संवादी स्वर है। गाने का समय रात्रि का 
अंतिम प्रहर है । इस राग में घंवत और गांधार की संगति है, जिससे राग स्पष्ट 
म्रालूम हो जाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का राग होने के कारण इसका महृत्त्व तार- 
स्‍थान की षड्ज पर है, क्योंकि संगीत का यह नियम है कि जसे-जसे रात्रि समाप्त 
द्वोती जाएगी, वैसे ही गाने का आनंद ऊपर के स्वरों में आता जाएगा। मंद्र और मध्य- 
स्थान के स्वरों से गाने में धही र/थ (र्ण हो जाता है। प्राचोन ग्रंथों में सोहनी राग 
नहीं पाया जाता, इसलिए भह न£। स्वडूप है ओर वास्तव में अति सुंदर है। कुछ 
गायक सोहनी में कोमल धंधत भ लगाते हैं, लेकिन यह मत माननीय नहीं है । 


आरोही: सा ग॒ म॑ घ॒ नि सां। 


अवरोही : सां नि ध म॑ ध गे, में ग रे सा। 


इसकी चाल यह हैः- े 
पर्मंघ, गमंग, रेसा, निसा, गग, मंग, मंधनिसां, घनिसां, रेंसां, नि, मंघनिष, 
०. प्र॑ग, मंगरेसा । 
सांनिध, मंग, गरंधगमंग, सागर्॑ंध, निध, संग, मंग, रेसा, सारेसा । 
साग, मंगरेसा, गगमंग, निसोगर, मंघनिस, रेरेसां, गंरेसां, मंगंरेंसां, सांनिध, 
* इधर, निघ, मंग, पमंग, मं, रेखा। .. के 








हा -नि सांग मैं गंरें सां 
मे 5 ध्ये म|।सु घ|प र|स त|को 3 
अ ७ ह।| + ३ ० 
अर >ज ककशई 

नि -|पघ मे|घ सांनि ध|नि ध|म॑ ग 
रा $|गि नो|।प दा $ैनि ए|$ $ 
मर ० २ न ३ है] 


६. विभाम 


इस राग की बावत कई मत हैं। एक मत से यह राग भेरव ठाठ पर है, दूसरे 
प्त से मारवा ठाठ का संपूर्ण राग है और उत्तरांग में इसका जोर रहता है। धेवत | 
वादी और गांधार संवादी है। थ्रांघार और पंचम तथा मध्यम और धैवत की संगति 
इस राण में रहती है। विलंबित लय में यह राग भला मालूम होता है ओर शास्त्र- 
प्रमाण पंचम १२ न्यास करके गाने के पक्ष में है। एक ग्रैंय में मध्यम और निषाद 
वर्जित एवं पंचम तथा गांघार की संगति लिखी है। यद्यवि यह भी मत बुरा नहीं है, 
लैकिन जंत से अलग करना कठिन होगा पूर्वांग में गोरी ओर उत्तरांग्र में देशकार 
मिलाने से यह रूप उत्पन्त होता है। 

आरोही : सा रे सा, ग प्‌ घ प, ध सां। 

अवरोही: सां नि ४; प, म॑ गे, प्र गे, प गे रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

पगप, पथ, मंधमंग, पगरेसा, निरेगपणरेसा, पपगरेसा । 

पगरेसा, निरेसारेसानिध्‌, मंघुम॑सा, सा, न्रिंग, मंगरेसा, पगप। 

पपगगपपघध, मंध, नि, घनि, प, पपंगप्गरेसा। ] 

मंधुम॑त्ता, सारेसा, निरेग, मंगरेसा, पणप, पगप, घपणपगरेरे, गपगरेसा । 


लक्षणगीत, विभास [त्रिताल] 


स्थायी : हरि भज रे मनुजा, रिघ-घ्िध दायक भव-भय हारक। 
भाव घरे हृढ़ अपने भीतर ॥ 
अंतरा : गमनश्री के मेलन समुदित। हे 
_ गाय शिभास म, नि दुर्बल कर, घेवत वादी अति सुदर कर॥ 


स्थायी 
प्‌ ग प्‌ म॑प ८-5 
व्‌ पर घग.प- 7“: ६-भघ-पिषपग 
इरिभब रे;४$ $ $|४ $ $ 5|मलजुबा 5 
7 ३ ः | कई ; 





रीड़े के न 
१५ 


पृ पा 
भा 5 सम 
हर 


_* यु, अय> जा जय 


सा-सा- नि्‌ हु 











हा चाल इस प्रकार है:-- 

सा, निरेसा, रेग, मंग, रेसा, निघुनि, रेनिधप्‌ मंग, मंधनि, रेसा । 
निरिंग, पग, घपग, पग, रेग, रे, सा, निरेनि, घ॒प, मंघ, रेसा। 
निरेगर्म, पमंगरे, गमपग, घपग, मंगरेसा, न्रिनिप, मंगनिरेगम, रेगरेसा। 
ग, मंधमंग, स्लां, निरेंनि, प, पर्मग, निमंग, रेग, मंधमंग. पग, रेसा । 


लक्षणगीत, नासीगौरा [त्रिताल, मध्यलय] 


स्थायी : कर याद चतुर तू आस गौरा के स्वर, शास्त्र सुसम्मत गमनश्री के ठाठ पर॥ 


अंतरा : संपूरन संवादी रि, ९, स्वर । 
घेवत दोऊ कोऊ मानत, गायन कर तू संधि समय गत, पूरत सब मन काज, कर ॥ 














स्थायी 
शः 
4 
त नि जे घ्‌ 
॥ः> 5 आ। मे के हिल ३ कि ८ रू हु || 5 मै गे 
या 5 द च|तु र त्‌ $(आ $ 5$ $[$ $ $ज 


भ्द है ] . 
घ्‌ नि्‌ 
भू -ग्‌ -|मैं - धुधु|सा-सासा[सारे सासा 


गौ $ रा $ के $ स्व रशा $सत्र'सुसं इम त 
हर २ ढ | 
गग 
निनिनिनि|सा रेण -|प प म रे|[सासाप ५९ 
ग मनशि|री $ के$|ठा 5 $ $|[$ ठ पर 
रे + ह। 
अंतरा 


ग- ग्‌- मम घ-[सां-सखांसां|निरेसा सा 


सं $ पृ $र नस॑ $ वो $दी $रिपस्‍््र 
८ हु * इ 
सां-सांसां[निघरेंनि|घ - १-|प१ - ११ 


माई नत 
३३ 








मे ग| धभ ब|सां -|निं रें सा 
५ रु ३ 

सां सां।नि रे सां|नि रे[निप प 
#( २ ० ३ 

पर पर थे गप घसां रें नि 
ह रे न ३ 

मे सब थे भगि ग|नि रे सा 
जद हु 


१२, पूर्यकल्याण 

मारवा ठाठ का संपूर्ण राग है। मारवा और कल्याण ठाठ के पिलाने से 
इसका रूप बना है, अतः यह भिश्रवमेल राग है। पंचम वादी ओर पड्ज संवादी है, 
निषाद आरोह में वक़ है, गाने का समय तीसरा प्रहर है। 

आरोहो : सा रेग म॑ प नि सां। 

मवरोह : सां निघप म॑ गये सा। 


खयाल, पू्यकिल्याण [आड़ा चौताल] 


स्थायी : ऐरए मेरो पवार कंन्हैया ब्रज के मने भायो। 
अंतरा : ब्रज की सी राव ही मिल चाहें, 
ऐरी जाको नाम कन्हैया । ब्रज के मन भायो ॥ 





की भ 
' श्या $|म 
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शनितां नि | घ सांनिसां | नि 


(35 


धप [मंबनितां नि|घप मंप |भे 


न्न्ना 


ल धा।हें- $ | ए री आता 
है | ३ हे; 
-|भ ग। मंपम गम. 
मर के नहै | 
है जल 
। क्र 





(काफी ठाठ) 


इसको ग्रंथों में हरप्रिया मेल कहते हैं। इस ठाठ में ये 

ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, तीव्र घंवत, 

ठाठ का नाम काफी राग पर रख लिया है, जो कि नीचे 

के राग बहुघा दोपहर दिन और दोपहर रात्रि 

$ गांधार इस ठाठ में कोमल हैं । रात्रि को दरंबारी 
तीब्र 





,__..333: पा इक इन न इराक 
$ 
, १: राग काफी 

हरप्रिया मेल अथवा काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। इसकी | ५; 
पहुत सीधो है। पंचम इसमें न्यास का स्वर है। सुननेवालों को .इस स्वर से हीं 
राग की पहिचान होती है । पंचम इसमें वादी स्वर है और षड्ज संवादी है। 
कोई गायक इसमें तीम्व गांघार भो लगाते हैं। 

आारोही : सा रे ग॒ म प्‌ ध नि सां। 

भवरोही ; सां नि घ प म ग्॒‌ रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

प, प, ग॒, मप, मग, रेसा निसा, रेग, मप, ग॒, रेसा । 

सा, रेग, मप; घन्नि, प[, गषप, मग॒, पम7, रेग॒, रेसा । 

लिसा रे, ग॒, सारे, प, प, घग, मरे, गरे, सा, जिसा, रेग, मप, घनि, 
लिधपमग, पमगरेसा । है 


4, गुभप, धन्निप, मप, गभपप, घल्िसां, रेंगुरेंसां, निषप, मग॒म, पप, सारेगप्फ,| 
घत्तिप, गुमप, जिपमग, पग, रे, निसा, गरे सारे, प । 


लक्षएगीत, राग काफी [एकताल] 


स्थायी : गुनी भावत काफि राग, खरहरप्रिय मेल जनित । 
कोमल ग नि उज्वल पर स्वर पंचम वादि साध ॥ 

अंतरा : सरल स्वरूप सुनावत, मानत सब नित अविकल । 
आश्रय गुनि चतुर कहत ॥ 





स्थायी 
रे 

नि प्र/ण “सा सा|ग -|म प|- मे 
यु निगा $|व त|का $फि रा$इ गे 
* ] डे ५ * | 
सां रेतां निधि पग -|[रे सारे सता 
खर|इ ग्रिय|मे $ल ब|नित 
न ३ है हर + ३ 
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जता सससस-पयंपपरपर रा नरम उन करप 4 रत मपरकपपर न सादएएएक उमा 


रे /. नि. स| | लिसा . 
सर 
+ है| 
मर $|म 
स॒ र|ल | । 
न अं 
नि सारे गंरें सां|रें नि|सां नि पथ 
मं। $ न त|स ब|नि तअ बिके कक 
+ ३ है. ज् ० | 
सा - नि म पपम रे सारे सा 
७ भा $|भ्र यु नि|च र॒ क|[इद से 
० ३३ है] है + ३३ 

२. थानी 


काफी ठाठ का ओइव राग है। ऋष१ और घेवत इसमें रुज्य हैं;। गांधार 
बादी ओर निषाद संवादी है। 'संगीत-पारिजात' में इसको ओडव४घनाभ्री .और दुसरे 
यों में इसको वाडवधनाश्री कहते हैं। धनाश्री से अलग करने के लिए विद्वानों में 
इसका नाम 'घानी' रख लिया है। मगर इस !धकार के विवादग्रहत रामों में रिंगाज 
को देखकर ही चलना चाहिए। इस राग में धडज, मध्यम मोर पंचम स्व॒र दुरदेल 
हैं तथा ऋषम ओर धेवत वर्ज्य हैं। इस कारण इसका स्वभाव स्थिर नहीं रहता । 


आरोही : सा गु म पर ति सां। 
| &:मप्मस5॥ ज्िप मगुसा। 
इसकी चाल यह है।-- 


१ न्चैप 


ज़िला, गग, का, लिसा, गग, मप, ग॒, सा, मुप, लि. सा, गण, मप, मंग, डा ४. (सु 


5. ब्विसा; ग॒, बष, लिप, गं, मपमग, सा, जिसा, भग, गबप,। लिख, प/ 
गुबु, हा । हक, 2 





















लिसा, मग॒, सा, तिजिसा, गमप, जिप, सांजिप, गुमप, गग, सा, ज्िसा। 
ग॒, मपलि, पलिलि, सां, गुंसां, मंगुंसां, लिनि, पलित्षां, लिप, गग, मप मे, सो । 
लक्षणगीत, धानी [त्रिताल] 


स्थायो : तोहि धानी कहूँ सनज्नाय सखी, औडव सम्मत धननासी सखी । 
बंतरा : खरदहरप्रिया अहोबस कहे, सुदर गांश रहत ध ग मान सखी । 


स्थायी 
निसा 
तो हे 
ग - ग भंग था श्र म[प निप प|स-गम 
धा $ नी के | हूँ 5 सम|का $ यः सखी ५ औ $ 
श्र ३ भ्द्‌ २ 
म 
प्‌ प॒ पृ प|पप॒गम|प निप १ ग-निसा 
ड व समृ|म त ध$|नत्ना5सीस[खी$ तो है 
हम] ४ ! है २ 
अंतरा 
मं ममम | प्र पनिनि|सासांसास।।|निसांसांसां 
ख रह र प्रिया 3 हो|ब लक दे|सु ४ दर 
] है ५ रे 


मर 
सां- निनि|प प्ग॒म|प निपप[ग-निसा 


गा $ श र|दह् तध्ग|मा $ नस|खी$तो हे 
ह ९ रे 


: ३. सिंधवी * 


अधिकतर इसको लोग ध्षिंदुरा कहते हैं। यह काफ़ी ठाठ का ओऔडव-संपूर्ण राग 
है। इसकी आरोही में गांधार ओर निषाद वर्ज्य हैं, अबरोही इसकी संपूर्ण है। इस 
राग में बड्ज ओर पंचम का संवाद है। कोई-कोई ऋषभ ओर घंवत का संवाद 
मानते हैं। सोमनाथ पंडित. ने इसमें गांघार ओर नित्ाद बर्ज्य करने को लिखा है। 
अह्ोवल जी ने अगरोही पूर्ण लिखी है। दिवाज में लोग [लिंदृरा में काफी भी जिया 
श्र  _ __...---०- रास पड सा (4 पर >यादककाााया धारक पर दर 





| या 


देते हैं। आत्षाव | की आरोडी में गांधार कर निवाद बर्ज्य हैं, लेकिए श्र: 
कोमल है। और इसमें तीव्र है; यहा दोनों में अंतर है । मेस्व ठाठ में शांषाओ: 
निषाद बर्ज्य कर देने से गुणकली पैदा हो जाती है। बिलावल 55 में बरष्ठी स्वर:ब० 
करने से दुर्गा निकलती है । क्षमाज में भी ॥रोहो में तियाव लगाने में छुंढ महहांर:५ 
पैदा द्वोती है। यह बातें याद रखने योग्य हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि दसों ठाठों१- 
में आरोही या अबरोही में गांधाव और निषाद वर्ज्य करने से बहुत-से शाग दैदां हो * “४: 
सकते हैं। बह 

बारोहो: सा रे म प्‌ थ॒ सां। ध! 

अवरोह : सां नि घ म प ग रे सा। 

इसकी चाल इस प्रकार है :-- 

सा, रेग॒, रे, सा, रे, मप, घस, रेंग॑ं, रें, सां, निष, मपघ, ग॒ं, रेसा । 

सा, रेसा, रेग॒, रेसा, रेमरे, मपध, सां, सांनिष, प, मपधग, रे, सा। . 

सा; रेमरे, मप, घमप, घह्तां, सांरेंसां, जिमप, घग, रेसाग, रेसा । 

रेमप, मपघ, ग॒, रेगरे, मप, सां, घल्षां, रेंगंरेंसांनिमप, घ/, रेसा । 

सां, निमप, घसां, रेंगुरेंसां, रेरेंसां, लिजिपग, रेगरे, सारेमरे, मप, धमपसां, 
निधपमग, रेसा । * 










लक्षणगीत, सिंधवी [ज्रिताल]) | 


स्थायी : विघन विनरशना चतुरेभुजा, इकदंत लंबोदर गजानन | 
* * अंतरा: सिदुर बदना मूशक बहल, रिघ-सि्ष के दायक गणनायक। 
स॒ रे मरेमप घम प घ रेसा निधभपषच॥ 


स्थायी ॥ 


प्रमप्षध सा पपषष।सां निधप|म ग-रे 


बिघनविना $ शना|$ च तु र|्ुजाईइ$ 
है 3 २ न 


रेमग -ग रे - सा|- रेसा रु निधपष | 
, है के द॑ $|त ले $ बो|$द र॒ ग|बा ४ नव | 
| ::00:]24:2: ॥ है २ री] 


मंदरा ४ ये 


ईँ + ह क्ः 
मं - पष[सांधरतां-रेंगंरेंदांरेंरेजारें...॥ 
वि दुरब दना $|शृ ४ श कब. हभ[रि : 

१ ह् ३ है ४ «०» प 





्् ग॒- ग।रे - ग रे।सारेसासा 


ह 
घके|[६$ दा5 पक $ गय॒ना$ यक 
हर ह। + 


« सारे मे रे|[म पर धम|प धरें सां|निधघपथध 


सारेमा रे|आापाधाभा|पाधारेसानीधप घ 
बे रु ः [३ * 


९, धनाश्री 


काफो ठाठ का औडव-संपूर्ण राग है। आरोही में ऋषम ओर धेवत वर्ज्य है 
भर अवरोही संपूर्ण है। पंचम वादी ओर षड्ज संवादी है। दिन के तीसरे प्रहर 
में गाया जाता है । इसमें बहुमत से ग्रह का स्वर निषाद मोना जाता है और पंचम 
को न्यास मानते हैं। इस राग की अवरोही में पंचम और गांघार की संग्रति अच्छी 
मालुम होती है। अगर मध्यम वादी होता तो इन्हों स्वरों से भीमपलासी हो जाती । 
भीमपलासी की आरोही में भी ऋषभ ओर घंबत वर्ज्य हैं; कितु मध्यम उसमें वादी 
स्वर है। तीसरे प्रहर के रागों की आरोही में ऋपभ अधिकतर दुबंल होती है । पंडितों 
ने ऐसा हो नियम बनाया है कि जिन-जिन रागों में ऋषभ और घंवत दुबंल हैं, वहां 
उमर प' बहुत करके बढ़ते हैं। घनाश्नी ओर भीमपलासी में यह नियम बहुत अच्छा 
मालूम होता है। अद्दोबल पंडित इसी प्रकार लिखते हैं कि काफी ठाठ की आरोही 
में ऋषम ओर घंवत वर्ज्य करने से घदश्री दो जाएगी। सारामृत ग्रंध में घनाश्री 
काफी ठाठ में ऋषभ और घंवत वर्ज्य करके ओोडव लिबश्ली है, मगर उश्तका समय 
प्रात:काल का लिखा है। कोई-कोई पंडित घनाश्री को पूर्वी ठाठ की अवरोही में 
ऋषभ, घेवत वर्ज्य करके लिखते हैं | पोमनाथ पंडित कहते हैं कि जब ऋषम ओर 
धंवत वज्यं होते हैं ओर षड्‌्ज स्वर वादी होता है तथा पंचम स्वरं पर गमक होती है, 
तब उसको घवलश्री कहते ६ । 


आरोदी : नि क्वा ग॒ से प. ति सां। 

अवरोही : सां नि प्‌ प्‌ म ग॒ रे सा। 

धनाश्री की चाल यह है; ८ 

प, प, ग॒प, समग, रे, सा, ल़िसा, गमप, मप, लिघप, गप, मग, रे, सा। 
ता, लिषपू, पप, मिसा, गमप, प, गप, गे, रे, निसा, प्निसा । 


परग॒प, गा, मप, लिघप, मप, ग॒मप, ग॒, रे, सा। ह 
वप, गुपप, हि, खां, गं॥ रेंसां, सारेंशां, तिषप, शुप, बप, मप, ग॒पप, ग॒ रे, सा । 





| धनाभ्री [चोताल] 


स्थायी : शास्त्र सुमत राग गाय, ओऔडव प्रन बनाव। 
हरप्रिय स्वर मेल साथ, रि-प वजित नित दिखाव ॥ 
अंतरा : पंचम जब वादि करत, घधन्नासी गुनि बरनत। 
मीमपलासी में बतुर वादों मध्यम कहाये ॥ 











है 
थे 
छ 
5०] 
लिन 
न्माप्क 
ब्् ॥ 
बा बा 
शव 
ह . की -। 
बे 
2 2 
्य््डन 
|मसे 


५. भीमपलासी 


़_, ,काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। आरोहीो में ऋषभ और धेवत वर्ज्य हैं, अवरोही 
संपूर्ण है। मध्यम वादी है तथा ग्रह व न्यास का स्वर मी यही है। गाने का समय 
तीक्षरा प्रहर है। क्‍योंकि इसमें मध्यम वादी है, इसलिए यह घन।श्री नहीं हो सकती, 
और अबरोही संपूर्ण है, इसलिए घानी से भी अलग है। आरोही में गांधार और 
निषाद हैं, इसलिए सिदुरा से भी नहीं मिल सकता। एक मत से यह भी कहा जाता 
है कि भीमपलासी की धवत ओर ऋषभ कोमल हैं और कोई-कोई ऊहते हैं कि ६ 
राग में ऋषभ बिलकुल छोड़ देने से यह धनाश्री से बिलकुल अलग हो जाता है । 


आरोही : नि सा ग मं, ५ नि सां। 

अवरोही : सां लि ध प्‌ म, मे रे सा। 

इसकी चाल यह है :-' 

सा, निसा, मग, रेसा, लिस(, गे, म, पम, ग॒. रेसा । 

मा, लि. धुपू, मु, लिलिं, सा, मम, लिसा, मग॒, रेसा । 

लिसा, ते, मं, प, मम, गम, लिसा, मग, रेखा, लित्ता, गमप, सिक्षप, मग॒म, पगनु, 
मगरेसा । 

पमप, ग़मप, निषप, सांनिधप, मपप्त, ग़मप, लिसाग, मपम, गुरेसा । 

म्रप, लिति, पल्नि, सां, निशा, मंगरे, रेंसां, मिसां, सिषप, घप, मपम, समता, 
गु, रेपा । 


लक्षणगीत, भीमपलासी [तीनताल] 


स्थायी : मानत सब भीमपलासी । 
,.. ओडव संपूरन ांड़ दि को आरोही तजे ॥ 
अंठरा ; सुर वादी करे मध्यम को। * 
/ फतुर गुणी खब घल्चाश्री को-बचाय ॥ 














| सागुम 
भीड $$ 


सांरेंसानि 


सासानिनि 
पु रअ$वा 


प्मगम 
चतुरगु 


- प्रपम्मम 
च्् 


होता है ।.यहू राग विशेष 
रहते हैं। 






रिंघनको 
४ डर 


पंचम के स्वर बढ़ते हैं। करनाट और काफी, ये होनों ठाठ मिलते से 


- पधघ- प।-म -म 


पनिसांसां[- रेंसा-|निषप-दए 


नी $ स॒ व ।$ धन्‍ना $|भ्री$ 5को 
डे ज्् है 





- गुम षप्त 


$ ब $चा|$ यमा $.. 
ढ ५ | हू 


६. हंसकंकर्णी 


५ न्‍ हर 
* काफी ठाठ का संपूर्ण रागे है। आरोह में ऋपम, धैवत यंज्ये हैं गौर अबरोही : 
संपूर्ण है। घनाश्री' के अंग से यह राग बहुत अच्छा मालूम होता है। इस राग में*> 
दोनों गांधार बड़ी सुदरता से लगाई जातो £। आरोहो में गांधार हीब है और. 
अवरोही में कोमल । पंचम स्वर इसमें वादी है।. इस राग में पड्ज, 


५ मध्यम बोर; 
यह राष:प्रेदा :९ 
असिद्ध नहीं है, किंतु अच्छे जानकार. इसको ब-तद खाते शु 














भारोही: नि सा भ मे, प्‌ ति सां। 

अबरोही : सां नि घ प, म ग॒ रे सा। 

इसकी धाल यह है :-- 

सा, निसा, ये, मप, प, ग, रे, सा, सा, निनि, सा, ग, मप, मग, सा। 
निसा, गग, मप, मग, साग, मप, लिघ, प, मप, मग, सा, ग, मप, ग॒, रे, सा । 
पे, मप, निषप, भग, सा, ग, मप, घपमग, गमप, ग॒, रे, सा, निछ्ता। 


मप, निनि, सां, गुं, रें्ां, निधप, पमप, मगग, मप, सां निधप, ग॒ 
मप गु, रे, सा। 


लक्षणगीत, हंसकंकणी [कप ताल] 


स्थायी.7 घन हंसककणी अति चतुर रागिनी । 
मंतरा : करसाट सुर सकल, सुध मेल सों मिलाय । 
पंचम करत वादि; चतुर बड़ भागिनी॥ 


स्पायी 
रे 
ग गम - ग़ न सा - 
घ नह $ स|क $ कि णी $ 
है है। ०. डे 
नि नि|सा गम सा(प - पर मग 
ञअ ठि।च तु र|रा $ग्मरिनी 
डर र्‌ द् ३ 
अंतरा 
में... प्‌नि- निया सां|[सां सां सां 
क्र रैना $ ट|खसु र|स क ले 
८ कह ह ने 
म ए|निःसों गंरें सांनि घर 
यु घ|मे £$ ल[सों मिला $ 
ऊ ३ ह 355: 








|] 
। 
॥ 
| 





|: 77% 7: , ति बे. प माग़ 
पं 5 चूम कार 
१4 ॥ किए. | 
सा सा|ग॒ गे म।ए 
च॒ हर 'ब इड़मा 
अ ३ [ 
७. पटमंजरी 


काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। यह राग कम गाया जाता है। आरोही में 
घंवत और गांधार दुबंल हैं, जिसके कारण कुछ सारंग का स्वरूप पेदा होता हैं, 
लेकिन सारंग में घंवत ओर गांधार बिलकुल वर्ज्य हैं, यही दोनों रागों में अंतर है । 
षड्ज वादी- स्वर है और पंचम संवादी है। इस राग को सारंग के बाद गाना , 
चाहिए। एक मत से इस राग में दोनों गांघार हैं और दूसरे मत से यह राग शुद्ध 
स्वरों से गाया जाता है। इस तरह की पटमंजरी बिलावल ठाठ में लिखी जा 
है । इस राग को दिन के तीसरे प्रहर के समय गाना चाहिए। इस राग का रूप देखो. 
से मिलता-जुलता है। लेकिन देसो की धवत कोमल है तथा दोनों घेवतों का भी उसमें 
प्रयोग होता है, कितु इसमें केवल तोब् घंवत है ओर बहुत कमी के साथ॑ श्रयोग की 
जाती है। एस राग को गाने में विशेषता यह है कि घंवत को दुर्दल करके सारंग का 
अंग पेंदा किया जाए, जिससे कि देसी का रूप पंदा न हो। इस राग में दोनों निषादों 
का प्रयोग होता है :-- 


आरोही : सा रे म प्र नि:सां। + ह॒ 
शवरोही: सां छि धघ प्‌ म.ग रे शा। |; 
इसकी चाल यह हैः- हि 
ग॒, सा, मे, पृ, नि सा, रेगरे, नि, सा, सा, रे, मरे, मम, .प, मप, ठिप, 
मरे, गरे, निसा । $ न 


५ सा, रे, म, प, निषप, मम, रेगरे, गसः, सारेसा, निसा, रे, मम, पं, . मप्त, 
सित्िघप, घमप, म, रेगम, पम, रेग्रे, सा, निसा । >ू 
मम, प, निनि, सां, निसां, रेंसां, निप, रेंगंरें, निसां, सारें, निश्॑3 लिबप, 

लिभपण, रेगरे, निसा । 


व, सांसां, तिशां। सा, रंगे, मंगुरें, सां, निससा, रेंल!.विरेंप 
खदण | / 





राणा ३३३३३ ३३३३३७३३३३३७३३३३३३३ह₹३३७४३३७३७४३३३३-नुन्ूू 


लक्षुणगीत, पटमंजरी [त्रिताल] 
(काफी ठाठ) ह 


स्थायी : खरदृरप्रिय सेल में स-मर संवादी स्वर करिए | 
अंतरा ; आरोइन घ ग मान वर्ज्य स्व॒र, राग जनित पटमंजरि विचरिए ॥ 





स्थायी. 
ग- सासा|मप्‌ निसा(ग॒- रे-नि-रे- 
ख४ र 5।ह रप्रिय के $ मे $ल $ में 
के श्र अर २ 
हि ल््््ु 
सा सारेम|रेम मे पनिप रे गरे - निसा 
सम सं $वा$ दी 5 सखर कर री ए$ 
हु] ।४ ५ २३ 


अंवरा 


मे मम १ निनिसांस| निम्त रें सा | निप रेंगूरें निसां 


भा रोहइ न|धघ गमा 5$|न ब र ज|सखररा $ 
है] ह। हु /. 


सांरेंनिसोंनिघपम | ममपतिमपम [रे 'रेनि सा 
ग ज़्नि 6 १ ट में 5$(जरिबि]चरी $ए $ 
ह। ६ २ 


पटदीपकी [प्रदीपकी] 


काफी ठाठ का ओऔडव-संपूर्ण राग है। आरोही में ऋषभ ओर धंवत वज्यं हैं 
ओर अवरोही संपूर्ण है। षड्ज वादी और पंचम संवादी है। पटमंजरी गाने के बाद 
यह राग गाया जाता है तो अच्छा मालूम होता है। जब मंद्र ओर मध्य-स्थान के 
घ्वर लिए जाते हैं तो इस राग में भोमपलासी का संदेह होता है। लेकिन भीमपलासी 
का मध्यम स्वर वादी है और इसमें षड्ज वादी है। इस राग की आरोही में शऋषमभ 
बरज्यं तो नहीं है; किंतु इतना दुर्बल है कि उसका होना, न होना बराबर है। 
धनाक्री में ऋषम स्पष्ट है. लिए यह घनाश्री से अलग रहता है। इस राश में दोनों 
बबार हैं * 
वि लक पर मय एप पलक जम नमक 72 प+ 3833 





ससनल+--५--++म 
बंतरा 


गम।पवष नि निसां-सांसा 
| स॒ ब|सं 5मत 

4 

- सांसां|गं गंरें | घप 


हइ नरिधघकोउ|[सममऊझत 
>्< २ 


जप 





प-|धपमम|गएम 
ध्यम|वा $ दी 5|स्वर नि त।च म कत 
भर 5 २ 


ञ्प 


5५ 4 मिल 
सांसांसांसा|घ - प प|ध पम॒ग|ग मपपषप 


के र॒त र|चा$ व प|ला$सीगु नी$, प 
डरे बे ट रे 


न] 
ध्घ 


६, बहार 


काफी ठाठ का धाड़व राग है। यह तया स्वरूप है। षड्ज वादी, 
संवादी है । इसको बसंत के दिनों में गाते हैं । धंवत और मध्यम की संगति रहती है। 
आरोही में ऋषभ तथा अवशोहो में घेवत को व््य करना उचित है। आरोही में 
मध्यम ओर घंवत की जहूं संगति रहती है, वहाँ कुछ बागेश्री का भ्रम होता है ओर 
अवरोही में जब घंबंठ छोड़ते हैं तो अड़ाना की शक्ल बनतो है। लेकिन भड़ाना में| 
कोमल घेवत है मोर इसमें तीब्र है, यही दोनों में अंतर है। बहार राग बहुत-से राणों 
से जोड़ दिया जाता है। इस राग का स्वभाव चंचल है, इसलिए इसे मध्य भो' 
द्र॒त लय में गाना चाहिए । 


भारोही । लि सा ग मे प. घ नि सां। 
अवरोही। साँ त्रि प मे प, ग म रे सा। 


इसकी भाल इस प्रकार है :-- 
है मम, प, गे, से, म, घ, ध, निप, मप। गम, से, प, घघ, निसां, रेप, निसां, ला 
झा, छिप, गु, म, ई, निसां रें, निसां, घ, न्िप, य, मरे, सा, मम, प, ', म, 
| 


2 चक्र 






हि थ, मि, सा, मिस, 5, लो, गिशपडिप, मगम, बड़, व, गिर. 
परें, सा, रेंसां, मिसां, रैंगिसां । हैक 
सां, निखां, रेंनिसां, दमिसां, रेंबलिप, मग॒म, घलिष, निस्लां।...*, मं 


गुमप, गुमम, धनिसां, रेंतिसां । 
लक्षणगीत, बहार [तीत्रा, द्रत लय] 


स्थायी : कहत राग बहार गुनिजन । कोमल करते ग नि स्वरन को । 
घड्ज मष्यम, अंश समझत मेल कर खरहार । 

बंतरा : बागेसरि मल्‍लार सुमिलत, निसारेनिसानिपगगमरेरेसासा। 
स्वर अड़ाना बीच चमकत, चतुर के मनहार । 








स्पायी 
त्नि छः 
निनिपम प|ग म|घ - पधनि सारें सा 
कह त रा $ग बहा $ र|गु नि|ब न 
अ २ ३३ 2८ ३ ३ न 
मम रे 
सा - सा | नि पम गग म[रे रे|सा - 
को $ म।ल कर त|ग निसर ने की 5 
> २ ३ > ३ ३ कि 
|] 
सामम|म परम पथ नि|सां निसांसां , 
प्‌ ड्ब|म 5 धघ्य म।|अं $ श[|स म|क त. १ 
९ ह। | है बे ॥ थे 
है हब 6 8 
[सां - मं[रें सां रेसां |सां नि घ|नि सारे सा 
में $ लक रख र|हा $ रगु नि ब न 
५ रे डे अर कै हे «० 





डा सां रें[नि साँ।नि पग गे मरे रेसा सा 
नी सा रे।|नी सा|नी पा|गागामा[रे रे|सा ला 
रर हु || न ३ ३३ 
म॑ में म॑प - म॥|ध- नी सां नी|सां सा 
स्‍स्व॒र अ|ड्ा $|॥ $|बी ६5 च|च म|क ते 
रू | है है २ | 
हक रा 
सा - मं|रें -|सां सां|म - ध|नि सांरें सा 
च $ पुर| के $|म न|हा $ र|गु निलजि न 
2] है डर मर २ | 





१०. नीलांबरी 


काफी ठाठ का षाडव-संपूर्ण राग है। पचम वादी स्वर है। इस राग में पहुज 
ओर पंचम की संगति रद्दती है ओर गांधार कंपित है। पंढितों का कहना है कि एस 
राग की आरोही में घेवत नहीं लेना चाहिए। इसकी आरोही में गायक तीव्र गांघार 
भी लगाते हैं, यदि चतुरता से यह स्वर मारोही में लगाया जाए तो राग का स्वरूप 
नहीं विगड़ता | मधुमाद ओर भीमफ१लासी इस राग में मिलते हैं। 


आरोही : सा रे ग॒ म प, जि सां। 


अवरोही : सां जि घ प म ग॒ रे सा। 


लक्षणगीत, भीसांबरी, [तीब्रा, दुुत लय] 


स्थायी : चतुर गुनिवर शाग बरनत नीलांबरी को । 
संपूरन स्वर सदा चमकत ॥ 


अंतरा: ठाठ खरहरभिया मनहूर। 
तजत अनुलोम गत घेवत, संगत, स, प, जुगल मत गावत सुखद ॥ 








2] १. पीचू 


काफी ठाठ का संपूर्ण राथ है। यह मिश्र मेल का राग है, क्योंकि इसमें दो- 
तीन ठाठ मिलते हैं। गाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, कितु साथास्ण॒तया दिन 
के तीसरे प्रहर में गाते हैं। गांधार बादी है ॥ दस राग में तीव्र, कोमल. सभी स्वर 
लगाए जाते हैं। ध्यान देने पर इंस दाग में योरी, भीमपलासो ओर भरंवो, ये तीत 
राग पाए जाएंगे। यह राग मुसलमान य्रायक्वों का निकाला हुआ है, अत: प्राचीन बंबों | 
में तहीं पाया जाता । स्वभाव इसका चंचल है । | 
मारोही! नि स्रा रे ,गु, म प घ, नि सां।: । 


मगरोही। सा लि ष प मत भें, रे सा नि रा। ः 








क्ाः डक ! प 
**. -लक्षणगीत्‌, “पीजू त्रिताल, मध्य लय] 
: पायी ; पिया होरे पीलू को चमक मन गस गई। हक 
ग्नि संवाद करत हरप्रिय स्वर, बाँधुरी की धुनि मोरे जिया में बच्च गई । 
सब स्वर विकरत मन हरन करत । 
सुनत-घुनत सुष-बुध हू बिखर गई ॥ 


स्थायी 


बंतरा : 


निसागररे|सानिसानि 
पियातो रे|ऐीलूकोच 
रे ० 


घूप पृष्ठ |निन्तासा 
मे के मन|ब सगे 
डे र५ 


म पम्[गरेनिसा 


त्‌ ह र|प्रियसख्थ॒र 
५ 


गगुग॒ग।ग -गर 
$|वा $ द के 


गम गे ग|मम मम 
,बाँ सु री की धु निमो रे 
* २ ५ 


म प्‌ -ग्गनिसा 
जिया में $ व प्तम ई 





ग़ 
र 
डे 
५ गा शक 
र्‌ 
जि 
बे 


निसागम|[प पप प१|गगमप 
स॒बस्‍्व॒र|बिकर ते 
२ » 





गगमगम ग।|मप गे 
सु नत सुन व झु 


३२ 


जप 
नबथ शा 


१२. बागेश्री 


काफी ठाठ का धाड़व-संपूर्ण राग है । आरोही में पंचम वर््य है और 


« ,अबरोही संपूर्ण 
*ब्ोड़ी लगाई जाती 


है। मध्यम इसका वादी और षड्ज संवादी है। पंचम अवरोही में 
है। किसतो-किसी मत में पंचम को इस रा में बज्यं करने को 













लिला है। पंचम पर जोर देने से घनाश्री करा स्वरुप प्रतीत होता हैँ। बगर इढ़े 
से पंचम व्ज्य कर दिया जाए तो एक शाश्त्रोक्त रामिनी पैदा हो जाएवी, 
/ श्रोरंजनी है। संस्कृत-द्रंथों में दोनों गांधार बागेश्री में इस प्रकार लिंखी 
' में घोड़ी तीच्र और अवरोही में कोमल । जिन गायकों को अहादुरहुतेत लाँ 
५. बागेश्री का तराना याद है, वे इस मत को मली प्रकार समझ सकते हैं! 
अच्छे गायक बागेश्री में: तीव्र गांघार का किस्तों-किसो जगह सु दरता से कण मी देते 
| हैं। 'राप-तरंगिणी' प्रंथ में लिखा है कि धनाश्री ओर कान्हड़ा भिलने से यह राय पैदा. 

होता है। यह बात ठीक॑ भी है। कान्हड़ा कई प्रकार का होता है, इसके बारे में 
कभी-कभी वाद-विवाद मी होता है और इस वाद-विवाद की जड़ गांधार तथा घवत, 
ये दो स्वर हैं। ऐसे मौके पर रिवाज को देखकर ही चलना उचित है। 


आरोही : सा नि ष॒, निसा, म ग, म ष, नि सां।, 
अवरोही : सां निघ म, प्म ग्रे सा । 
























हो बाल यह है :-- 
मग, रेसा, निधु, मधु, निसा, मग, रेसा.। 


ग॒, रेसा, निध, लिसा, गं, मघ, निषपम, ?, मग, रेसा, लिषु, निसा, मम, गम, 
घनिष, पम, गुमगु, रेसा । 


ग़म, निधघपम, गुमघ, प्रध, लि, लिधपम, ग॒, रेसा, निम्ाधघुनिसा, मग॒म, 
निधमगरेसा । + 


£ गम, धनिसां, निसां, मंगुरेंसां, सिघनिधम, पग, मघनिषपम, गगु, रेसा। 


लक्षणगीत, बागेश्री [कप ताल] 


स्थायी : राग बागेसरी विकृत लग्रत ग-नि, ; 
खरहरप्रिया मेल तोग्र करत घ-री 

अंतरा : मध्यम स्वर प्रधान, संवादि सा मात । न हि 
मध्य रात्रि गावत, चतुर मान गुनी ॥ यु न. 


गरे सा - 


$,|ग बा $ 
हर 
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३१६ हा इलमवभभाजाकन 












ग् मे निधनि[|सा साँ सा - सा 
स्र रद $ र|प्रि या |में $ ल 
;ं ३ * ३ 
हक मर 
सा -|नि घ नि|[ष म|प मर ग 
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मर $ |ध्य सम स्र[र प्रधा $ न 
२ २ मं ३ 
नि सारे गं रेखा नि सा |निध 
सर में [वा 5 दि: सा 5 मा $ई ने 
१५ ह। * है 
ध॒ नि सां म॑ गं।रें मं [गं सां 
मर 5  ध्य रा $[त्रि गा।$ बत 
१५ रे न ३ 
मर 
सा सां|सां ध नि|घ प॒गपण 
चच तु।र भा $|न त॒मगु नी $ 
मर $.! ० डरे 
१३. शहाना 


काफी ठाठ का षाडव-संपूर्ण राग है। यह नया स्वरूप मुसलमान गायकों द्वारा 

० निकाला हुआ है। रिवाज में इसको रात्रि के समय गाते हैं। पंचम इसमें वादी है। 
अड़ाना से इसका स्वरूप मिलता-जुलता है। छहाना की अबरोही में थोड़ी-सी धेबत 
लगाकर इसको अड़ाना से अलग रूरते हैं। क्‍यों कि इसमें गांधार लगाया जाता है, 
इसलिए यह सारंग से अलग है। इस राग की आरोही में घवत वर्ज्य है, इसलिए यह 
काफी इत्यादि से भी अलग हो जाता है। दरबारी ओर मेघ से मिलकर शहाना बना है। 


बारोही: सा रे म ९ नि सां। के 

























हर सां नि एप म|प ग॒म 
पा $|ब त मन उ।म॑ £$ गे 
न २ ह ३ 


७. पु 
१४. हुसनाकानहड़ा 
काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। यह भो नया स्वरूप है और मुसलमानों द्वारा 
बनाया हुआ है। जिस प्रकार अठ!ना को मध्यम से आरंभ करते हैं, उसी प्रकार से 
इसे भी शुरू करते हैं। अड़ाता से इसमें कान्हड़ा का अग अधिक है। अड़ाना, मेघ, 
हुसेनी, शहाना, यूहा, सूघराई, सूरमल्हार इन सब रागों में सारंग का अंग है। तार- 
स्थान की पड्ज इनमें अच्छी प्रालुम पड़ती है। धेवत, गांधार के अधिक ओर कम 
प्रयोग से ही यह राग एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं। 'रागलक्षण' ग्रंथ में हुसेनी- 
कान्हड़ा में आरोही संपूर्ण लिखी है ओर अवरोही में निषाद वर्ज्य है। 'सारामृत' ग्रंप 
में आरोही ओर अवरोही संपूर्ण लिखी हैं, षबट्ज वादी और पंचम संवादी है। 
आरोहो : सा रे ग॒ म प ध ति सां। 
अवरोही : सां नि घ प, गु म॒ रे सा। 


१५. नायकाकान्हड़ा 

काफी ठाठ का पाडव-संपूर्ण राग है। आरोही-अबरोही में घेवत वज्यं है। 
यह राग पूर्वांग में सूहा अ्रतीत होता है और उत्तरांग में सारंग मालुंम होता है। 
मध्यम वादी, षड्ज संवादी है। देवसाश्ल, कोंसी, नायकी तथा सूहा ये राग सारंग- 
अंग के होते हैं और इनंमें गांधार बहुत कमी के साथ लगाई जाती है। यह राग कोंसी 
ओर बागेश्री से मिलकर बना है। गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। 

आरोही: सा रे ग॒ म प्‌ नि खां। 

अबरोही : सां हि ५ म. गम रे सा। 

ल यह है :-: 

सा ही ग॒ु, मरे; सा, मम, प, ग॒॑, मरे, सारेसा ।, 

बप, गे, मे, सात लिप, मंप, धरम, लिप, पह मरे, सा, रेनिसा, रेप, ग॒मरे, प, 


गुपरे, हा । 










अर कक. प, नि, सां, प, तिप, तिसां रेरेंसां, ठिप, सां, सांदें, 
एुगुमप, लिम्रप, गुमरेसा । 
लक्षणगीत, .नायकीकान्हंड़ा [तीनताल] .. 


है क्पायी : सजन बिन भरई निरास हूँ, कहों सखी, कित्त विधि पार्क दरव ? 
ह अंतरा : कहुत नायिका अपने जिया को दुःख, हरि के दरस बिन निसदिन तरखत। हर 
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१६. कोंसीकान्हड़ा 


| रस 270 काफी ठाठ का संपूर्ण राग है।. बादी मध्यम ओर संवादी 
मध्यम ओर घेवत हा संगति भली मालूम होती है ओर इन्हीं स्वरों 
मल्हार-अंग अलग होता है। बह भी एक प्रकार का कान्हड़ा ही है, कासइका: (+ ० 
के जंग से ही इसको गाता चाहिए।. ' : भें ई: 


' ल्‍सा रे गु;म, प्‌ ब डि सोा। 

अवरोही : शां लि ८ ५ म, गु रे सा। 
लक्षणगीत, कौंसीकान्हड़ा [चौताला] 

स्थायी : हरप्रिया के मेल में चतुर वर करत राग कोंसी, 

घन गोपी जिन परमानंद नित उपजायो। 

अंतरा : संपूरन स्तर अति प्रिय लगत, जामें मध्यम मो मन को हुलतायों ॥ 
स्थायी 

















काफी ठाठ का बाड़ब राग है। आरोही मोर अवरोहीँ में 
मध्यम वादी और बड्ज संवादी है। गाने का समय दोपहर दिन का कस 
में सारंग का रूप चमकता है, कितु पूर्वाग में गांघार लगाया जाता है, 
राग सारंग से अलग हो जाता है । मध्यम्र का स्पष्ट लगाना सुदर प्रतीत होता: 
इस राग में निषाद और पंचम की संगठि तथा मध्यम्र पर न्यास अच्छा मासूब, 
है। यह राग दरबारी ओर मेघ से मिलकर बना है। जेसे रात को अड़ाना बौयों 
: जाता है, उसी प्रकार दिन को सूहा समझना चाहिए । अंतर केवल यह है कि सूहा के 
उत्तरांग में सारंग है ( घंवत न॑ होने से सारंग के स्वर मालूम होते हैं) ओर बड़ाना में 
पघंवत है । सूह्मा पूर्वांग का राग है और अड़ाना उत्तरांग का दाग है। 


आरोहो: सा रे हु मं, प नि छां। 

अवरोही ; सां नि ए मं ग॒ रे सा। 

दघको चाल यह है: हक 

प्रम, प, ग॒, म, निप, ग॒, मरे, सा, सारेसा, ग॒, मप, ग॒गु, खरे, सा । 

लिजिप, ग॒मरे, सा, मम, पगु, मम, प, छिप, सां, निनरिप, निप,गंग, मप, लिप, 
मरे, सा । 


४. ज़िसा, ग, म, रे, मरे, सा, मम, पग, मप, सां, लिप, ग॒म, निम, गुंघरें, खा। | 
मप, निनि, सां, सांरेंसां, मंसां, गुं, गं, मंरें, क्षां, रेंसां, लिप, मे, मप, रे, बरे, सा। 


लक्षणगीत, सूहा [कप ताल]... , ४ 


स्थायी : खरहरप्रिय ठाठ शुभ राग करिए, सूहा चतुर नाम वाको बिच्ररिए। 
मध्यम कहत अंश, धंवत को तजिए,दरवारि मेव युत नि-र संव करिए ।... - 
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लि सुघराई 
काफी ठाट का वाडव-संपूर्ण राग है। आरोही में बेगत स्वर 
बड्ज ओर संवाद! पंचम है। गाने का सम॑थ दोपहर का है। एह पाप केस 
पंचम का संबाद है भर यह एक प्रकार कान्हड़ा का हो है। इस राग मैं: 
सारंग का ब॑ग प्रतीत होता है ।:रात को जैसे शहाना गाते हैं, वेसे ही दिन को सुधराई: 
गाते हैं भौर रात के लिए जेंसे मढ़ाना है, वेसे ही दिन के लिए मूहा हूँ। . सूह्दा शौर : 
सुघराई में यह अंतर है कि सूहृ! में भंवत बिलकुल वर्ज्य है और सुघराई के केवल 
आरोही में घंवत बर्ज्य है। इस राग में दागेश्नो ओर मधमाद मिलते हैं। कुछ का 
मत यह है कि इसमें अड़ाना, कान्हड़ा ओर विद्वावनी मिलते हैं। सूद्दा में घंबत वर्ज्ज ' 
है, बिद्राबनी में गांधार वर्ज्य है। अड़ाना में घेवत कोमल है तथा भ्हाना, में घ॑ बत स्पष्ट । 
हूप से दिखाई जाती है। इस प्रकार सुधराई इन सबसे अलग है; इन सब रागों में 
तार-स्थान की षड्ज बहुत आनन्द देती है। 


बारोहो : सा रे ग॒ म प, सि सां। 


अबरोही : सां नि घ पर, म गु्‌ रे सा। 
इसकी चाल इस प्रकार है :-- । 
पप, मप, जिधप, गुमरे, सा, निसा, गंग, मरे, सा, तिता, रे, मं, फ लि. भप,ः 
गमरे, सा । 

सा, रे, म, १, निधप, मरे, मप, लिप, गमरे, मप, सां, प, ति, घप, गमरे, | 
सा, निशा । मर 
तरिप्ता, गुम, मरे, सा, , लिसा, रेमस, पप, डिमप, प, निसां, सन्‍॑, रेंसां, सिप, ; 
गुमरे, सा । 


मप, सिसां, सां, रेंरेंस्वां, रेंमेरें, सां, पतिप, पध्रप, मप, ग॒मप, खां, पथप, 
गुमरे, सा । ! 


.लक्षणगीत, रुघराई [कप ताल] + 


स्थायी :' देया पिया-दिन मेंका पल ना सुहाय आखरी । 
निस-दिन तड़प-तड़प जियरा अकुलाय आली॥ है 

अंतरा : हरप्रिया चरन पांशु कब लावेगे सुघर। - के: 
इतनी कहो हमारी तपत .मिटाय आलोी॥ हे हा 
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१६, देवसाख 


काफी ठाठ का औडव-संपूर्ण राग है । इसमें मध्यम वंदी ओर बड्ज संवादी 
। धैवत और गांधार, दोनों दुर्बल हैं। इस राग में कान्हड़ा ओर मेघ मिलते हैं, 


ऐसा कुछ 
हैं, लेकिन अतुर 


ज्ञोगों का मत है। कोई-कोई पंडित घेवत स्वर वरज्य करने को कहते 


पंडत कहते हैं कि हम इन स्‍्वरों को कमी के साथ लगाना 
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२०, मेघ 


काफी ठाठ का बाडव राग .है। आरोही-अवरोही में धवत वर्ज्य है। षड्ज 
वादी और पंचम संवादी स्वर हैं। ऋषभ पर आंदोलन है। गांघार इसमें गुप्त रहती 
है। एक मत से गांधार और धंवत, दोनों स्वर वर्ज्य हैं औद इस मत के बारे में यह 
कहा जाता है कि इस प्रकार सूरदासी से यह राग बिलकुल अलग हो जाता है। 
पूरदासी भल्द्ार में सारंग का अंग अधिक है, इसलिए इस राग में घंवत तथा गांधार । 
बज्यं करना उचित होगा, यह चतुर पडित का मत है। रिवाज में धंवत भी गांधार 
के साथ वउ्यं करके मेघ गाया जाता है। इस राग में जब घंवत भी शामिल कर देते 
है, तो उसे सूरदासी मंल्हार कहते हैं। मध्यम लौर ऋषभ की संगति इस राग में 
रहती है और इसी से राग का रूप स्पष्ट होता है। इधका स्वभाव स्थिर है, इसलिए 
इसको विलंबित लय में तार सौर मध्य-स्थान के स्वरों से गाते हैं। यह रोग वर्षा-ऋतु 


में भला मालूम देता है। 
आारोही: सा रे म १, नि सां। 


टोल 


अबरोही : छ॑ लि ५, म रे सा। 
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२२, मियाँ की म्हार 


इस राग को अकबर वादक्षाह के समय में तानसेन ने निकाला था हा ग्रंथों में 

यह राग नहीं है । यह काफी ठाठ का घाडव-घाडव राग है । वर्षा के दिन में बहुत 
संदर मालूम होता है। पडज वादी और पंचम संवादी है। गांघार पर आंदोलन अच्छा 
प्रालम होता है। निषाद ओर घेवत के संयोग से इस राग का स्वरूप मली-भांति 
लगता है। मंद्र-स्थान के स्वर इसमें मले मालूम ४ होते हैं। विलंबित लय का 
लाप इसमें बहुत अच्छा मालुम होता है। इस राग में दोनों निषाद लगाई जांती हैं, 
ल्थि बहार से भष्तग हो जाता है। जहां गांधार का आंदोलन होता है, वहां कान्हड़ा 
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२३. मधमाद सारंग 


काफी ठाठ का बोड़व राग है। गांधार ओर घंवत रिवाज में वर्ज्य हैं। यह 
सारंग की किस्प्र है ओर भ!ने का प्तम4 दोपहर दिन है। श्रचार में ऋषभ वादी स्वर 
माना जाता है ओर पंचम भवादी । अहोबल पंडित निषाद को वादी मानते हैं। दिन 
के समय ऋषपभ का वादी द्वोता संगीत के विद्वान्‌ अच्छा नहीं समझते, इसलिए 
अहोबल पंडित दे निषाद को बादी माना है। उत्तरांग में निषाद ओर पंचम की 
संगति भली मालूम होती है। सारंग को बहुत-सी जातियां प्रचलित हैं, लेकिन जो 
प्रद्चिद्ध हैं, उनका वर्णन करते हैं। अलग-अलग वादी स्वर मानने से राग के स्वरूप 
भी अलग्र-अलग हो जाते हैं। दोपहर दिन ओर आधी रात के रागों में सारंग का 
अंग आता है, यह याद रखने-योग्य बात है। धूह्दा ओर सुघराई, दोनों 'दोपहर दित के 
राग हैं। शहाना और भड़ाता, ये आधी रात के राग हैं, लेकिन इन-सबमें सारंग का 


अंग मोजूद है । 


मारोही : सा रे म प्र नि सां। 
अवरोही : सां नि प्‌ म रे सा। 


चाल इस प्रकार है :-- 

लिक्ति, मप, मरे, मप, लि, मप, मरे, सा । 

जिसा, रे, मप, नि, मप, लिनि, मप, मरे, पमप, मरे, सा। 

सारेसा, मरे, मप, लि, मप, हाँ, निप, मप, नि, मप, मे, स्रा,' लिप, विधा, 


॥।॒ 
है 


पर्श्‌ 
रेमरे, पमरे, खा । 















न शुद्ध सारंग 


काफी ठाठ का औडव-पाड़व राग है। गांधार इसमें वर्ज्य है । ऋषभ वादी ओर 
परचम सवादी है। इसमें धंवत स्पष्ट अंती है मोर यही स्वर इस राग को मधमाद 
से अलग करता है। दक्षिण के ग्रंथों में सारंग में तीब्र पॉंघार और तीय मध्यम है। 
लेकिन ऐसा गा प्रचार में नहीं है। 'संगीत-पादिजात' में सारंग में दोनों मध्यम 
और दोनों निषाद लिखों हैं, कितु यह मत भी प्रचलित नहीं है। कोई-कोई पंडित 
सारंग में तीव्र मध्यम देकर इस नए स्वरूप का नाम कामोद भी रखते हैं। और 
कोई-कोई इथ प्रकार भी कहते हैं के तोद् मध्यम लगाने से और गांधा र, घेवत वर्ज्य 
करने से सूरसारंध हो जाएगा। सास्य के वारे में मतभेद स्पष्ट लिख दिए गए हैं । 
गायक को चाहिए कि उनमें से देझकरु अपना मत निर्धारित कर लें। 

बारोही : सा रे म॑ प नि सां। 

अवरोही : स्लां घ नि प, म रे सा। 

ध्ारंग की चाल यह है :-- 

सा, रे, प, मरे, सारे, निमसा, रे, मरे, प, मं॑प, घप, मरे, सा । 

सारेसा, घ, निप, निनिसा, रे, प, रेम, सारे, निसा, निपू, निसा । 

सा, रेमरे, पम्प, घपमरे, मंप, निसां, रेंनिस्तां, निपमरे, पमरे, सारे, निसा। 

सारे, प, मंत्र, घप, मंप, सां, लिप, म॑प, धप, मरे, रे, प, भरे, रेसा । 

सारे, मरे, पमरे, घपमंप, धप, रे, निश्लां, निप, मंप, धप, मरे, रेम॑व, मरे, सा । 

मंप, नि, सां, रेंसां, पंरेंस्ां, निसां, जिप, मंप, घप, मंप, मरे, रेपमरे, मरे, 
सारे, निसा । 


लक्षणगीत, शुद्ध सारंग [एकताल] 


स्थायी : माई री में कासे कहूँ पोर अपने जिया की, व्याकुल होत शरीर । 
अंतरा : जासों लगी सो एक [' न जाने, कहो कंसे रहे अब घोर |! माई री मैं 


स्यायी 








गा! रे मे प, नि सां। 
अवरोहो : सां नि.घ प म रे ता। 


इसकी चाल यह है :-- 


सा, रे, पमरे, सा, निप्‌, निध्ता, रे, पमरे, मए, घपमरे, सा । 
नि, रे, मरे, मद, निप, पथप, मरे, पमरे, मप, निसां, रेंनिसां, नि, पमरे, 
मपनिप, सां, निम्तां, निपमरे, मप्॒प, मरे, पमरे, नि, रेसा । 


जलिनि, पमरे, सा, नि, रेसा, रेमप, निप, सां, निसां, रेंसां, निप, सां, नि, पमरे, 
सा, रे, पमरे, सता । 


लक्षणगीत, बिन्द्रावनी [कप ताल] 


स्थायो : करत ह्रप्रिण गेन तजत स्वर गांधार। 
बिन्द्राबकी अधंग अनुलोम अग विलोम ॥ 
अतरा : सवादी , कहत ,रिप, मधमाद तजत घ-॥ग। 
सारंग उपभे३ सव चतुरय कहत जन ॥ 


स्थायी 








शा ३३३ का कब 


मप, नि, धनि, पघ, सां, रेंमरें, सां, निप, मरे, ममप, रेंसां, निप, घपमरे, सारेसा। 
जातव्य : इसको ध्रुवषद तथा होलो इस पुस्तक के दूसरे भाग में दो गई हैं। 


२७. लंकदहन सारंग 
काफी ठाठ का षाड़व राग है । आरोही-अवरोही दोनों में घंवत स्वर वर्ज्य है। 
यह सारंग की एक किस्म मानी जाती है ओर दोनों निषाद प्रयोगनीय हैं। ऋषभ वादी 
और पंचन संवादी है। इसका स्वझय देश से मिलना चाहिए, लेकिन गांधार कोमल 
ओर घंवत वर्ज्य होने से देश से अलग हो जाता है। 


हज नि सारे गुम प नि खसां। 
अवरोही : सां नि प £ म रे सा। 


इसकी की चाल यह है :-- 

प्‌, निमा, रेरे, ग॒ग॒, मरे, सा, रेसा, निपू, म॒र, नित्ता, रेरेसारेसा, सग, मरे, 
मरे, सा । * 
सा, रेमरे, मप, निप, मरे, प, मप, मरे, सारेसा, निसा । 

गरे, मप, लिप, सां, निप, रेमरे, पमरे, सा, ग॒ग॒, मरे, सारेसा, पुनिसा, रेरे, मप, 
जिप, मरे, मरेप्ता । 

मप, निसां, रेंरंसां, रेंमरें, सां, निप, रेमरे, पमरे, सा, निसा, पूनिसा, गंग, मप, 
रेमरे, सा । 


लक्षणगीत, लंकदहन [कप ताल] 
ध्यायी : रट हरप्रिय को नाम नित मोरे रसने। 
तन-मन॒ सफल घन्य कर ले तू अपने ॥ 

बंतरा : कोई-जोई घ्यावत परम फल पावत। 
सारंगपानी को भज 'चतुर' अपने ॥ 


स्थायी 
हि रे 
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इसको चाल यह है :<- 
मे, ग॒, रेसा, कि, घ, नि, सा, मममग, रेसा । 
जिसा, मग॒, मध, निध, म, ग॒, रेसा, थ, नि, सा, निसा, गग, म, थ, मप, सा, 
निघन्िधम, समग्र, सा । 
लिसा, १, म, थ, मिघम, गग, मधनिसां, निधम, ग॒, मघसां, निधम, श, रेसा । 
गम, घ, निसां, सांनिष्तां, मंगं, रेंसां, निधनिषम, गे, रेसा 


लक्षणगीत, श्ररंजनी [एकताल] 


स्थायी : गुनिजत करत मेल जब, शुद्ध हरप्रिय अति धुंदर । 
श्रीरंजनी रूप मधुर, पंचम वर जित नित स्वर । 
अंतरा: विलसित बागेश्वी अंग, स म स्वरु संवाद करत । 
कोगल नि क्षति धुदर बरनत निपुण कोई चतुरु॥ 


स्थायी 
गा] ऐ 
मम गर सा|ए नि | सा धृ।- नि|सा सा 
पृ नि।ह म|क र|त में ल|ज व 
4 छ 5 + नह 
नि सा|म मम में म।|ग ग|ग ग॑ 
शुद्ध र|प्रि य|अ ति।सु $|द र 
रच + है ढ ्े ष 
ए गम घ|म धरा -|सां सासां सा 
श्री रं $|ज नि[रू $प मधु र 
ट व रे न ३ है. 
मा -।नि पध।नि निधभ म|ग गरे सा 
पं. $चि गब जि त|नि त|स्व र 
के + 5 * ३३ है 
अंग 
॥ म।घ नि|रससा -सां -रें रे[सा सां 
कि : गा $|गे $|प्तिरि|अं मे 
वि ल|सि ॥|शा गे 5 & 

















जे मग, प, मप, म, ग॒ मरे, 


सा, मम, गप, मरे, ०. जिघ, सां, 
मरे, मं, गम, प, घप, मप, घमय, 


निप, गमप, ग॒मरे, पर कैप ) 





अंदरा हे 
| 
नि।ां 3 प्‌ 
घर नि।|सां सास रेंसा रेनि साँ[सां नि[प मे 
नु लॉ$ म।|ती $|व २ग॒ दृति ध।ग ह 
हु * ञ ३ *. | ० 
प्‌ 
मे मध म|पष मप गम परम नि|प रेि 
भे वबा।६$ दी|४£ च।तु रा(६$ को।$ मत बा 
् ] न े + है। ० 
३१. वरवा 


काफी ठाठ का औडव-संपूर्ण राग है। आरोही में गांघार वर्ज्य है, अवरो्ई 
संपूर्ण है। पज वादी और पंचम संवादी है । दोनों निषाद लगते हैं। यह राग द 
प्रकार से गाया जाता है। एक तरह से केवल कोमल गांघार का प्रयोग होता है और 
दूसरी तरह पर दोनों गांधार लगाई जाती हैं । जब बरवा कोमल गांधार से गाय 
जाएगा तो इत्तका रूप देसी से मिलता-जुलता होगा, लेकिन देसी की घैवत कोमल | 
मोर इसमें तीत्र घेबत लगाई जाएगी। यह राग भी मुप्तलमान गायकों द्वार 
निकाला हुआ है । 

भारोही : सा रे मर प्‌ ध नि सां। 

अवरोही: घशां जि घ प घ म ग्‌ रे ग सा। 

बरवा की चाल यह है :-- 

गु, रेग॒, सा, रे, प, ग॒, रेग, सा, नि, ध॒प्‌. मप्‌, निध्ता । 

सा, रे, मं, ५, धार, धम, ग॒, रेग, सा । 

हा, रे, १, ग॒, रे, मप, घप, धम, गे, रे, मप, घ, लां, रें, नि, घप, मप, ग॒, रेग, सा 

व, प, ग॒, रेग, सा, निसा, रे, मप, ग्रे, मप, सां, सिधप, घम, ग॒, रेग, सा, रे 
मपघ, २, रेश, सा । 

मप, निसां, सां, निसो, गुं, रेंगे, सां, निघप, ग॒, रे, मपप, थ, सां, विधप, धमप 
गरे, मपध, ग॒, रेस, सा । 


खयाल , बरवा (त्रिताल) 


स्थायी : ऐरी मेंको नहीं परे चेन तड़पत हूँ मैं परी। 
अंदरा : ये मटरंग बजट वृद्धि भाए, बेंसुअन लागओ झरी । 


>> नमन नन निकलना कम 








रे 


४ हिलने ओर चलनेवालो (चल) वस्तुओं के बारे में यह प्रइन उठ सकता है 
उनका हिलना या चलना किस पैमाने या तौल का है ! इस ताप-तोल का उद्देएय 
यह है कि इस प्रकार के हिलने या चलने को भिन्न-भिन्न श्रेणियों ओर उनकी गतिविधि 
का अनुपात हमको मालूम होता रहे । इसी को संगीत में 'लय' कहते हैं। हंगलिश में 
उसे ( 00) कहते हैं। अंग्रेजी विद्वानों का कहना है कि दुनिया की ऐसी कोई 
बा कि जिसमें कोई-न-कोई लय (50८९०) न हो। उड़ने में चिड़ियों के पंखों 
का हिलना, जानवरों के पेर चलते समय नियमानुस्तार भूमि पर पड़ना, आदमी की 
नाड़ी का चलना, ये सब चीजें उनकी निग हु में जय थीं । 


वाह्तव में 'लय” का अर्थ यह है कि जो आवाजें एक के बाद दूसरी हमें सुनाई 
देती है, उनके सम्रय का नाप ही लय है। चाहे इस प्रकार को आवाजें संगीत-संबंधी 
किसी वाद्य या गले से पैदा को जाएँ अथवा उनका कोई संबंध संगीत से न हो। 
कविता का संगीत से बहुत-कुछ संबंध है ओर यह संबंध' पेदा करनेबाली चीज 
लय' है | कोई विषय कितना ही साफ और सुन्दर क्यों न हो, लेकिन अगर वह नियमा- 
नुस्तार मात्राबद्ध लय या परिमाण में त हो, तब तक उसको कविता नहीं कह सकते । 
“बहर' क्या है ? एक प्रकार गो लग है। लखनऊ में एक योग्य कवि अब भी अपने 
बच्चे को कविता का अध्ययन तबले ५२ कराते हैं। संगीत भी कविता की तरह लय 
पर निर्भर है । कया कारण है कि «।मूलो ठेके और दादरे अधिकतर सभी को प्रप्न्न 
करते हैं ओर अच्छे तथा ऊँचे दर्जे के ठेके और आलाप उनको इतने भले नहीं मालूप 
होते । कारण यही है कि यह मामूली साधारण गाने इतने सीधे ओर जल्द प्तमझ्न में 
आनेवाले होते हैं कि साधरण-से-साघारण मनुष्य के हृदय पर भी बहुत जल्द प्रभाव 
डाल देते हैं । 

देकीम 'अफलातून' का कहना था कि जब तक कोई आदमी लय से परिचित न 
द्वो तव तक वह संगीत में बिलकुल कोरा है। हकीम फीक्षागोरस का कहना था कि 
सगीत में लय पुरुष के समान ओर राग ख््री के समान है। हेकीम 'दूनी” फप्रति हैं कि 
पलग' तप्तरीर है और राग उत्तपर किए हुए रगों का मिश्रण । 

भारतवर्ष में 'लय' ,तीन प्रकार की मानी जाती हैं--१. विलंबित लय 
२. मध्य लय और ३-द्र,त लथ। बिलंग्रित का अर्थ है 'देर', मध्य का अर्य है 
व्बीच का! और द्वत का अर्थ है जल्दी या तेज' । कितु वाक्ष्व में ये सब लय से 
संबंधित शब्द हैं, इनसे लय का वास्तविक स्वरूप नहीं मर जा सकता। इप्ी 
कारण यह आवश्यक हुआ कि लय का कोई व्यापक सिद्धांत निश्चित किया जाए । 
सस्क्ृत-प्रथों में इस प्रकार लिखा है :-- 

८ क्षण का एक लव होता है.। , 

८ लवरूएक (काष्ठ 















ज् कराष्ठा एक 'निभिष 
८ निमिष5८एक 'कला' न 
४ 'कला'+-एक “अनुद्र,त' * ] 
२ “अनुद्रत/ एक 'द्र,त 
२ 'द्र,त'--एक 'लघु' 
२ 'लघु/5एक “गुर 
३ 'लघु'**एक “प्लुत' 
४ 'लधु'+5एक 'काकपद' 


सम्रय के इन भागों को समझ लेता अति आवश्यक है, क्योंकि प्तभी तालें प्रयोग 
के लिए इन्हीं नामों से लिखी और बताई जाती हैं। ताल के आरंथिक रूप को इप 
प्रकार समझ लेता चाहिए कि जितनी देर में साधारण मनुप्य को नाड़ी एक बार 
फड़कती है, उस समय को एक मात्रा कहते हैं। अब यदि एक मात्रा को एक अनुद्रत के 
बराबर समझा जाए तो 'क्षण' का सप्रय कितना कम होगा। वास्तव में एक क्षण में 
मनुष्य के मुख से एक शब्द भी निकलना असंभव है। इसी प्रकार 'लव' और काष्ठा 
के समय में दो पाब्द भी नहीं निकल सकते । इसलिए 'संगीत-दपंण' के लेखक लिखते हैं 
हैं कि कम-से-कम समय, ताल के प्रयोग का अनुद्र त हो सकता है। क्योंकि इसके नीचे 
ताल का जाना संभव ही नहीं है। अर्थ यह हुआ कि 'क्षण' 'लव' “निमिष' ओर काष्ठा 
इत्यादि ताल में प्रयुक्त नहीं हो सकते । मात्रा के समय के संबंध में पंडितों में मतभेद 
है। कुछ कहते हैं कि साधारण स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक चास को एक मात्रा 
कहेंगे । कोई कहते हैं कि जितनी देर में एक थार पलक झपके, कोई-कोई कहते हैं कि 
जितनी देर में जबान से क-ख में से कोई अक्षर निकले, वही एक मात्रा का समय है। 
लेकिन सब बातों का ध्यान रखकर जितनी देर भें नाड़ी एक बार फश्के, यह समय ही 
मान लेना चाहिए और उचित भी है । 


लघु के लिए भी कई मत हैं, कोई कहता है सधु चार मात्राओं के बराबर होता 


है ओर कोई कहते हैं लघु एक मात्रा के बराबर होना चाहिए | इनमें से कित्री मी मत” 


. को मान लिया जाए तो कोई अड़चन नहीं, परंतू (में चाहिए कि लग्न का प्रारंभिक 
समय समझ लें ओर इसकी भिलन-निन्‍न श्रेणी अर्थात्‌ दुयुन, चोगुन की भी भलो प्रकार 
ध्यान में रख लें। प्रमाण-स्वरूप यदि पहला मध मान लिया जाए कि 'जथु”' चादर 
मात्राओं के बराबर है तो ऐश्ो अवस्था में 'द्र[त' दो मात्राओं के बर'बर धोगा और 
अनुद्र[त एक मात्रा के बराबर । इसी प्रकार 'काकपद' तक १६ मात्राएँ संगीत की मादा 
में इस प्रकार बताई आती हैं :-- 


ड़ 
१ मात्रा को 'विदराम' या अनुद्र[त कहते हैं। (विराम १) या 7: अर 
२ मात्रा को दर त कहते हैं (व तर२) ३३; ५. 
३ मात्रा को 'द्र,त बिराम' कहते हैं। (द्र,ततू२+विरामत१) ..... | 
४ मात्रा को 'सभु' कहते हैं। (सघुजू४) 
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अ को 'लघु विराम” कहते हैं ।' (लघु-४+-विराम 
मात्रा को “लघु द्र त' कहते हैं । (दिपु ४+ ब--शो कर 
मात्रा को 'लघु द्रत बिराम' कहते हैं। (लथु-"'४+द.त--२--विराम--१) 
मात्रा को 'गुह' कहते हैं। (गुदू८) रे 
€ मात्रा को 'गुरु विराम' कहते हैं। (गुरु->८-+ विराम 5-१) 
१९ मात्रा को 'गुरु द्रू त' कहते हैं। (गुरु55 +द्ग[|त--२) 
११ मात्रा को “गुरु द्रूत विराम” कहते हैं। (गुरू-८+द्र त--२+विरामर १) 
ह₹ मात्रा को 'प्लुत' कहते हैं। (प्लुत--१२) ४ 
१३ मात्रा को "्लुत विराम कहये है। (प्लुत-- १२+ विराम १। 
१६४ मात्रा को “पलुत द्वत' कहते हैं। '(प्लुत--१२+द्र,त--२) 
१६ मात्रा को “प्लुत द्रूत विराम' कहते हैं। (प्लुत-"१२+द्र[त-२+विराम-- १) 
१६ मात्रा को 'काकपद' कहते है। (काकप्रद--१६) 


॥ & # #ड 


तालों में प्रायः १६ मात्राओं से ही काम चल जाता है, इसलिए आगे बताने की 
आवश्यकता पढितों ने नहीं समझी । आगे चलकर दिखाया जाएगा कि १६ मात्राओं 
उ ही वत्तीस हजार कई सो तालें पंदा हो सकती हैं । इन मात्राओं को लिखने के लिए 
पृ पंडितों ने जो चिन्ह्न रखे हैं, उनका वर्णन नीचे किया जाता है। इन बित्नों को 
याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी तालें इन्हीं के द्वारा समझ।ई जाएँगी । 
: अनुद्र त या विराम के लिए है, जो एक मात्रा के बराबर है । 
० द्वुत का चिह्न है, यह दो मात्राओं के बराबर माना जाएगा । 
। लघु का चिह्न है, चार मत्राओं के धराबर गिना जाएगा। 
& गुरु का चिह्न है, आठ मात्राओं के बराबर समझना जाएगा। 
$ प्लुत का चिह्न है, बारह मात्राओं का समझा जाएगा। 
» काकपद का चिह्न है, सोलह मात्राओं का समझा जाएगा। 

यदि हमें तीन मात्र!एँ लिखेनी हैं, तो कंसे लिखेंगे ? इका नियम उैयुक्त चिह्नों 
पे सरल हो गया ! वास्तव में तोश म)भाओं का स्वरूप यह है १+२5०३ अर्थात्‌. बिराम 
+ द्वुत इन दोनों चिन्हों को मिला देंगे, इस प्रकार (० +-३ मात्रा) यदि हमें ५ लिखने 
हैं, तो इसका स्वरूप यह है, (४ +१ल्‍-श्लघु+अनुद्र,तर* ) इसी प्रकार यदि ७ 
मात्राएं लिखनी हैं तो इस प्रकार लिखेंगे:--(४+ र२+ १ ज+७लघु+द त-+विराभच्। ० 
अब इसी प्रकार तीनताल का ठेका यों लिखा जाएगा (।5।) "*४+८+४5-लघु 
संजुहत/भठु 

गो के चिह्न नियुक्त करने का आशय यही नहीं है कि ताल की मात्राओं की 

संख्या आप द्वो जाती है बल्कि ठालों की मात्राओं के धाथ-साथ इन जरबों (चोटों) 
के बीच में जो दूरी है, वह भी मालूम हो जाती है। क्योंकि जिस ताल में जितने 


रबें भी होंगी और जो चि6ह्ठु होंगे. उनको माताओं के बाद 
जिह्न होंगे, उतने ही द और बति लाभदायक भी है। अब बादक 



















का काम केवल उन मात्राओं के बराबर के श्रब्दर नियुक्त कर देने का है। शक 
किसी ताल में मात्राओं के बराबर कोई बोल रख देता है तो उसको 'ठेका! कहें 
जेसे चार मात्रा के लिए 'तिटकिट' तीम मात्रा के लिए 'तकिट' पाँच भाज़ाशं के ३ 
'हकिटकिट' इत्यादि । ; 
खबसे पहले प्रंथों में बशित तालों का वैर्णत करते हैं। जिनका जआायकल के! 
ठालों से संबंध तो जरूर है, परंतु कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं। यह पुराने ठाल'दो बकार 
के पाए जाते हैं। एक नियमित ओर एक अनियमित । नियमपूजक तालों को प्रथों में 
"जाति ठाल' ऐसी संज्ञा दी गई है। सबसे पहले इन्हीं के बारे में बताते हैं। इन वालों 
के विषय में पंडितों का कहना है कि इनमें १० मुरुय बातें पाई जाती हैं, जिसको 'प्राण' 
कहते हैं। यहू १० प्राण निम्नलिखित हैं :-- 


१. काल २. मार्ग ३. क्रिया ४. अंग ५. ग्रह ६. जाति ७. प्रस्तार ८. कला : 
€. लय १०. यति । अब इनका.अर्प समझाते हैं :-- ि 

१. काल : इससे आद्यय अनुद्रत, लघु इत्यादि का है । 

३. मार्ग : पुराने ग्रंथों में धार प्रकार के बढ़ाए गए हैं। धृव, चतुरा, दक्षिणा, 
वृत्तिका। कला के भिम्न-भिन्‍न हिसाब से ४नको बाँटा गया है। परंतु मार्य का , 
वास्तविक रूप क्या था, यह ग्रंथों में कहीं नहीं पाया जाता । इतना पता चलूठा हैं कि ;। 
प्रबंध, जो गीत की एक जाति ध्रुबपद से पहले प्रबलित यी, उत्में इसकी आवश्यकता ९ 
पड़ती थी, कितु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ं 


* ३. क्रिया : इसका बर्थ है, हिलना। यह दो प्रकार की होतो है। सश्यम्द | 
जिसमें कि आवाज पेदा हो, ओर दूसरी 'निःशब्द' जिक्तमें आधाज पुंदा न हो। 
चौताले में सम पर जरब है, यह 'तदाब्द' हुआ, रूपक के सम पर झांली है ग्रह ! 
निःश्चव्द हुआ | 

४. ध्ंग : उन चिह्नों से मतलब है, जो पंडितों ने तालों के लिए निकाले। 
सके बारे में आगे विस्तारपूर्वक बताएँगे। 
४ ग्रह: सम, विषम, अतीत इत्यादि को कहते हैं । इसका वर्णन आगे विस्तृत 
रूप से किया जाएगा। त] 
६. जाति : इसका दाब्दार्य;है कौम या नसल । कितु यहां इसका आंशिय प्रकॉरों 
से है, इसे भी विस्तारपूर्वक भागे बताएंगे । 
“5:50 प्रस्तार : का अर्थ है बना, यह यणित का हिसाब है, जिससे, उब ताल 
बेंदा होते हैं। ध् 
#. कला : अर्थात्‌ भाग देला । इसकी, भाजकल आवष्यकता नहीं है। 
गाने में इसकी आवष्यकता होती;शी । तर पि 
€. लय : इसका वर्णन पहले कर चुके हैं, यह तोन प्रकार की होती 
बिलंबित, मध्य ओर ब्त । - ।308| 
१०- यति : इसका अं है ठहरता । हर ताल में कुछ मांब के बछे 
कहीं ठहरना पड़ता है, उसी को | 


9. >> सी 















ग हम सबसे पहले अंग को विश्तारपूर्वक बताते हैं। अंग का मतलब उन्हीं 
कुछ चिह्ों से है जो पंडितों ने द्रूत, लघु इत्पादि के लिए लिखे हैं। हमको वर्तमान 
वालों के प्रयोग के लिए खाली, भरी के वीच में जो मात्रा हैं, उनको देखना पड़ता है 
जिससे कि गिनतो में कमी न हो जाए। थाजकल के तिताले को देखो, इसमें १६ मात्रा 


हैं। तीन भरी, एक खाली है । तीय भरी के और एक स्ताली के बीच में १६ मात्रा 
बरावर-बराबर वेंटी हुई हैं । 


प्रचलिध विवाला 
कर ३४ ५०६-७-८५ ६-१०-११-१२ १३-१४-१५-१६ 
> क्षम २ जरब ० खाली ३ जरब 


ग्रंथों का तिताला 
१-२-३-४ ५-६-७-८-६-१०-११-१२ १३-१४-१५-१६ 
>% सम २ जरब ३ जरब 
. इसको इस प्रकार कहना चाहिए कि पहली मात्रा पर सम है ओर दूसरी जरबव 
पांचवीं मात्रा पर और तीसरी जरब पर तेरहवीं मात्रा है। खाली को वह नहीं 
मानते थे। इस तरह ग्रंथों का तिताला तीन भागों में बेटा । प्रहूला भाग ४ मात्रा का, 
दुप्तरा ८ मात्रा का, तीसरा ४ मात्रा का। अब इसको नियमानुसाब इस प्रकार कहेंगे:-- 
लघु गुरु लघु। ओर इसका चिह्न हुम/ ( ।5। ) | इस्त प्रकार इसको ही तिताला 
का अंग कहते हैं । 
अब ग्रंथों के नियमानुसार तालों का वर्णन करते हैं । इन्हें 'जाति ताल' कहते हैं 
कारण यह है कि इन तालों की बहुतसी जातियाँ या किसमें होती हैं। उनके नाम 
अंगों ओर मात्राओं की संख्या सहित नीचे के नक्शे में देते हैं:-- 





जाति ताल 
न० | नाम ताल | अंग एड उपनाम... ] सात्रा, नाम मात्रा 
१ | प्रूब । ॥ ० ॥ | लधु द्रूत लघु लघु ४+२+४+४ १४ मात्रा 
२ | मठ ।०॥ , सु दूत लघुनन४+२+४ ० 
३. | झंप [| लघु मनुद्र त--४+१+र ७.४ 
४. त्रिपुट ॥ ० ० | सघुद्वूत द्र,तन-४+र+र हद 
४; अठ ।। ० » | लघु लघु द्रत दतत४+४+रे+ २ हर 
६. | रूपक ०्। द्रत लघुनून२तक४ ऐ् 











सुन 












ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्रचलित तालों के भी नाम यही हैं; कैदे- 
'एकताल', परंतु उनका इन तालों से कोई संबंध नहीं है। यहां केवल ग्रंथ हा, 
तालों का हाल बताया जा रहा है। जाति से मतलब किस्मों से है, जो कि पहले भी | 
बताया जा घुका है। उपयुक्त सात ताल जो अभी बताए गए हैं इनमें. लघु ४ 
के बराबर है। लेकिन भिन्‍न-मिन्न प्रकार पंदा करने के लिए पंडितों ने; एक २ 
ओर मत बना लिया है, अर्थात्‌ लघु की मात्रा के अंक चार के अतिरिक्त और भी । 
मान लिए हैं । ्। 


अर्थात्‌ लघु--४, ३, ५, ७, € के मान लिया है, परंतु बनुद्ग[त, द्वूत इंग्यादि - | 
की मात्राएं वही हैं। अब यहीं से जाति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि लघु के पाँच बंक._ 
मान लेने से इन सातों तालों में से ३५ तालें बन गई; इस प्रकार (3०८५७ ३१४.) इस 
सबका पूरा वर्णन आगे करेंगे, इस समय भुवताल को वताते है। इसका बिह्र जेदा 
कि पहले बता चुके हैं यह है:-- 


प्रूव ताल 55।०॥5०४-+२+४-+ ४-+१४ मात्रा । लेक्नि लधू को ३ मात्रा के 
बराबर मानते हैं, मत: इस प्रकार इसका हप यह हो जाएगा---ध्र,ब >ल्‍०॥६|+ २ 
+३-३-११ मात्रा । और थाँच मात्रा सानने से यह रूप हो जाएगा--प्रने बन्‍्ू 
०॥*०५--२--५+-५८-१७ मात्रा । यह [युव १७मात्रा का दुआ। यह बात नहीं 
भूलनी चाहिए कि केवल लष्टु की मात्राएँ हो घटाई-बढ़ाई गई हैं। अनुद्र|त इंत्यादि 
अंक ज्यों-के-रयों ही रहेंगे, जेसे कि ऊपर दिज्ञाएं गए हैं। ३ प्रातर के शुत्र तांल॑ में 
केवल लघु की मात्राएं हो घटी-बढ़ी हैं, परतु द्र,त को मात्रा बरावर बही हैं। अब 
प्रदन यह होता है कि जिन तालों में लघु चार मात्रा के बराबर नहीं हैं, उतको, धरे 
ताल क्यों कहेंगे ? कारण यह है कि यह सातों तालें मात्राओं पर बनाई गई हैं। 
जब तक किसी ताल में भुव्॒ का अंध (।०॥) इस्त प्रकार रहेगा, बहू भ्रूव ताल 
जाएगा । घाहे सधु की मात्राओं में घटा-बढ़ी ही क्‍यों न हो। प्राचीन पंडितों का जाति. 
ताल से यही भाशय है। अब नीचे ध्रुव ताल की पाँचों जातियों का वर्णन करते हैं, . । 
इन तालों का अय एक हो है। यानी जरबों की रुंस्पा एकी ही है, केवल सप्लुकी , + 
मात्राओं में फर्क हैः-- 


न 


“१. ध्रूव तालर-।०॥७-४-+२-+४+ ४5७ १४ मात्रा । इसमें लघुर४ आत्रा के है ६ 










| ३. ” ” +-।०।॥-३+२+३+३८-११ मात्रा । इसमें लघुन्‍३ मात्रा केहै। «४ 
के. / ! >|0॥७५+२--५+५८-१७ मात्रा । इसमें लघु-४५ मात्रा के है। 
४. ५” ! +>|०॥००७+२-७--७--२१५ मात्रा । इसमें लधु"”७ भात्रा के! है। 
पी ४. ४ ज5।|०॥०६+२+६+६--२१ मात्रा । इसमें लथुः-€£ मात्रा के! है ॥ 


इन भिस्न«भिन्‍्न श्रकारों के नाम पंडितों ने पहचान के लिए अलग-अलग रखा, * 
दिए हैं। जो आगे ,लिखे जाते हैं :-- ! 


१. जिस ध्रुव में लघु ४ मात्रा के बराबर हो, उम्को 'चतुरत्न जाति भू क॑ कहते | 
२ की). की “ज्यस्र जाति' प्रू,ब' कंदूस हैं। 
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३. जिस जज में लघु ४ मात्रा के बराबर हो उसको 'खंड जाति धुव' कहते हैं । 
0 अल 8 है 4॑मश्र जाति धुव' कहते हैं। 
श. ही हि. 2 मर 'संकीर्ण जाति ध्रुव' कहते हैं । 


ध्रुव हे बाद अब मठ ताल को देखो । ध्रुव की भांति इसके भा ४ प्रकार होते 
हैं। मठ का चिह्न यह है (।०।) अर्थात्‌ लघु, द्रत, लघु । 


१. यदि लघु ४ मात्रा के बराबर है तो उसे 'चतु रख जाति भठ' कहने हैं । 


कुक व यक 5 हि जे ”. '्यख्र जाति मठ' कहते हैं। 
है... 7 3४ 2?” 7 7! 'खंड जाति मठ' कहते हैं। 
हु... ७9. / ४ "7! 'मिश्र जाति मठ' कहते हैं। 
४ / €& (7? ! 7?” 'मसंकी्ण जाति मठ' कहते हैं। 


नीचे उनकी मत्रा भर अंग किसे जाते हैं:-- 
१- चतुरक्ष जाति म55--०।55४--२--४--१० मात्रा 
२. ब्यज्न जाति मढठ-- ३+२+३ ८८ मात्रा 
३. खंड जाति मठ-5।०5-5४-+२+४-१२ मात्रा 
४. मिश्र जाति मठ5"5।०८-७+२+७--१६ मात्रा 
५. संकीर्ण जाति मठ-5।॥०/--६-+-२-६८-२० मात्रा 








झंप ताल की पाँचों जातियाँ, भंग और मात्रा इस प्रकार हैं:-- 


१. चतुरस्र जाति झंपन्‍ू।००-४+१+२८-७ मात्रा 
२. ख्यक्न जाति झंपतर। ०८६३ १८२८-६ मात्रा 
३- खंड जाति झपरन। ००5५+१+२-८ मात्रा 
४, मिश्र जाति झपरं ०७०७+१--२८5१० मात्रा 
५. संकीर्ण जाति झंपरर । ००८६+१+र८+ १२ मात्रा 








त्रिपुट की पांच जातियाँ इस प्रकार हुई:-- 
१. चतुरक्ष जाति त्रिपुटन।०००-४+२+रेचन८ मात्रा 
२. ह्यत्न जाति त्िपुटनू॥००ल्‍०३+र-+२८८७ मात्रा 
३- खंड जांति त्रिपुटन्‍ट।००5८४-+२+२८६ मात्रा 
४. मिश्र जाति त्िपुट-००55७- रे २०३१३ मात्रा 
४- सकीर्ण जाति त्रिपुट-८।००००६+र+ रेक- १३ मात्रा 


अठ ताल के पाँचों प्रकार ये होंगेः-- 

जाति अठरर॥०० _|४ड+ ४ २-२र८-१२ मात्रा 
ति अठ र*०० 5३-३८: २7२०-१० मात्रा 
3. खंड. जाति अठू॥०० न्‍5 ५५४२7 २5-१४ मात्रा 
ड: मिश्र जाति अठर॥ ००5७७--७+ २7२८७ १८ मात्रा 
४. हंकीर्ण जाति अठरू॥००००१-+६+ रन २०-२२ मात्रा 


१. चतुरसत्र जा 
शत््यस्त॒ जा 





रूपक ताल की पाँच जातियें ये हैं:-- 


१. घतुरत्न जाति रूपक +२०००२८-४०-६ मात्रा 
२: श्यश्न जाति रृपक-२०।--२|३२-४ मात्रा 
३ 
है 





» खड़ जाति रूपक-+०।--२+४५--८७ मात्रा 
* मिश्र जाति रूपक++०।--२-७--९ मात्रा 
५. मंक्रीणं जाति रूपक +5०।७०२+६ -+ ११ मात्रा 





एकताल की पांच जातियाँ ये हुई :-- 


१: चतुरस्र जाति एकताल-- 
२. अयस्र जाति एकताल 
३. खड जाति एकतालरर 
है ६ 
५. 






मिश्र जाति एकताल 
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पढ़ितों ने इनमें से हरएक के अलग-अलग नाथ रख दिए हैं, जिससे यह ताल 
अलग-अलग दिखाई देते हैं। जंसे ध्यत्न जाति व का नाम मणी ताल रख दिया है; 
अगर किसी तबल।-वःद्ठकक से मणी ताल बजाते को कहां जाए तो वह घबरा जाएगा, 
मगर वाहतव में ण्ह यही व्यस्र जाति का धुताल है, जिसमें लधु ३ मात्रा के बराबर 
माना गया है। इसलिए यह ताल - १९ मात्रा फा है। नीचे हरएक ताल को गा4: 
मात्राओं सहित लिखा जाता है, जिससे समझने में आसानी हो :-- 


रु 


- चतुरख्र भ्रूव को शिखर ताल कहते हैं। यह १४ मात्रा का ताल है। 
. श्यस््र भ्रूव को मणी ताल कहते हैं। यह १९१ मात्रा का ताल है। 

खंड प्रूव को प्रमाण ताल कहते हैं । यह १७ मात्रा का ताल है । 

. पिश्र ध्रुव को पूर्ण ताल कहते हैं। यह २३ मात्रा का ताल है। 

- संकीर्ण भ्रूब को भुवन ताल कहते हैं। यह २६ मात्रा का ताल है। 

- चतुरस्र.मठ को सम ताल कहते हैं। यह १० मात्रा का ताल है। 

. श्यस्र मठ को सार ताल कहते हैं। यह ८ मात्रा का है । 

» खड़ मठ को उररण ताल कहते हैं, यह १२ मात्रा का है । 

६. मिश्र मठ को उदय ताल कहते हैं, यह १६ मात्रा का है । 

१०. संकीर्ण मठ को राब ताल कहते हैं, यह २० मात्रा का है। 

११- चतुरस्न झप को मघुर ताल कहते हैं, यह ७ मात्रा का है । 

१२. ज्यक्ष झंप को कदंब ताल कहते हैं, यह ६ मात्रा का है| - 

१२३. झड़ झप को जन ताल कहते हैं, यह ८ भात्रा का है । 

१४. मिश्र क्षप को सुरताल कहते हैं; यह १० मात्रा का है। 

१५: संकीर्ण ्षप को करताल कहते हैं, यह, १२ भात्रा का है । 

१६. चतुरस्र त्रिपुट को आदि ताल कहते हैं, यह 5 भात्रा का है। | 
१०. अ्यस्न त्रिपुट को शांश ताल कहतें हैं, यह्‌ ७ आत्रा का है। द्र्ढ् 
१८. खंड त्रिपुट को बुष्कर ताल कहते हैं, यह € मात्रा का है। - घ् 
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१९. ० श्रिपुट को लोल ताल कहते हैं, यह ११ मात्रा का है। 
२०. संकीणं त्रिपुट को भोग तांल कहते हैं, यह १३ मात्रा का है। 
२१. चतुरस्र अठ को लेखताल कहते हैं, यह १२ मात्रा का है। 
२२. व्यज्ञ अठ को गुप्तताल कहते हैं, यह १० मात्रा का है । 
२३. लढ अठ को वेद ताल कहते हैं, यह १४ मात्रा का है। 
र४. मिश्र अठ को लोपताल कहते डै, यह १८ मात्रा का है। 
२५. संकीणं अठ को घीरताल कहते हैं, यह २२ मात्रा का है। 
२६. चतुरल्न रूपक को पुतताल कहते है, यह ६ मात्रा का है। 
२७. ्यक्न रूपक को चक़ताल कहते हैं, यह ५ भात्रा का है । 
२८. खंड रूपक को कलताल कहते हैं यह ७ मात्रा का है । 
२६. मिश्र रूपक को राजतान कहते हैं, यह € मात्रा का है। 
३०. संक्रीर्ण रूपक को बिंदु ताल कहते है, यह ११ मात्रा का है। 
२. चतुर्स्र इकताल को मात्रताल कहते हैं, यह ४ मात्रा का है । 
नर इकताल को शुद्धताल कहूते हैं; यह ३ मात्रा का है। 
३३. ख ड़ इकताल को रतिताल कहूते हैं, इसमें ५ मात्रा हैं । 
३४. मिश्र इकताल को राप्त ताल कहते हैं, इसपें ७ मात्रा हैं । 
३५. संकीर्ण इकताल को बसुताल कहते है, इसमें € मात्रा हैं। 


ये ग्रंथों की ३५ नियमपूर्वंक ताल हैं। नियमपूर्वंक इसलिए कहा गया कि 

इनके वनाने में अब. तक एक विशेष रूप से काम लिया गया, अर्थात्‌ लघु की मात्रा के 

क्र भिन्न मानकर इनको प्रारंभिक ७ तालों से बनाया गया है। अब नीचे हम 

एन ठालों का वर्णन करेंगे, जिनकों कि पहले बिना किसी नियम के बने हुए 

"अनियमित ताल कह चुके हैं। अर्थात्‌ इनके बनाने में कोई विशेष नियम पहले की तरह 
नहीं रखा गया । यह शा देव पंडित ने अपने ग्रंथ 'संगीत-रत्नाकर' में लिखे है :-- 





























न०| तावलाम........ |मात्रा| सकेत्स्वइए.... 

॥ आदि ताल: डे 

२ | द्वितीय ताल: दब ग्ग 

३३ | तृतीय ताल: ७ 2 नग्गे 

डे चतुर्थक ताल: १० [१० 

४ | पंचम ताल: है डे 8 १ 

६ | निःशंक सील ताल; डंडे | $ 5 55॥ 

७ | दर्पण तालः १२००३ जि 
८ | सिहविक्रम ताल: ६४ | 55545 ।5$ 
ह& रतिलील ताल: र४ [485 

१० घिदद॒न्ील ठालः ००० 


रंगप्रदीपषक ताल: 
राज ताल: 



































कि 
24428 ६ मात्रा | संकेत-स्वरूप 
दस ८ 3428: » 3] 
हि का अत 

ब् मोद तला: १६ [०००० 
बजयानंद ताल: ३२ | 555 
क्रीड़ा तालइचण्डनि ताल: द दंड 
अपनों ताल: ३२। ४$॥545 
की पा ग। १६ | ००।।। 
कीति ताल: ४० | 45 5।5 
भ्रीदीति तान: हैं४:।  उ इ्खें 
प्रतिताल: रद पं कटे 
बिजप ताल: बे का 
विद वाली ताल: रेड | $००००३ 
समताल: १8 | ।8 8 5 
परत लाल: २० | ॥००४$ 
मंटित्रा ताल र२ | ६०४ 
दोपक ताल मे 

१६ 

रण 

श्ष 

२० 

२० 

हूंड | 76% # | % 

र१ | ॥॥॥०० 

१६| ००००॥। 

२० | ००55 

ि र४ 44445 
इकताली (एकताला) २ न 
कुमुदतालः र४ | ।००।।$ 
वाकुमुदताल: २० | ।+००००५ 
चतुस्ताल: र४ड | 5००० 
बुली ताल: १० | ते 

भवताब:ः १६ 5 
रामवंकोल तालः र४ध| $।5०० 
बसंत ताल: ३६ । ।4555 
आचधुशेक्ष३ हालः क्‍ पु 








कफ्िनना+त-तनन........ल-त-सन, अत 















| ठाल-नाम ह मात्रा | संकेत-स्वरूत 
556 (2 पं: जम पपल १९: कमिक 2: रत मम 
११० | घत्ता ताल; र४ | ।॥००।५5 
१११ | द्वद्व ताल: डूब | 8555॥ 57 
११२ | मुझुद ताल: २०| ॥००००३ 
११३ न रू १००५5३ 
११४ | कलघ्वनि ताल: ३२ | ।$457 
११५ | गोरी ताल: २० | ।।॥।। 
११६ | सरस्वती कंठाभरण ताल: रघ | $5त]०० 
११७ | भगन ताल: २१| ००००॥॥) 
११८ | राजमृगांक ताल: १६ ००।5 
११६ | राजमार्तंड ताल: ४ । 5$० 
१२० | निःशंकतालः ६० | ।$55$ 555। 

शाज़ देव ताल: ००55 5$ 








उपयुक्त तालें रत्नाकर ग्रंथ की हैं। 'रत्ताकर' के अतिरिक्त ओर भी ग्रंथों में 
तालों की जातियां लिखी हुई हैं! 'संगीत-मकरंद' के ताल निम्नलिल्लित हैं। इनमें से 
कोई-कोई अजकल भी प्रचलित हैं। 

















* मं० | तालनाम / संकेत-स्वरूप _] मात्रा 
; 
१ ब्रह्म ताल ।०4००।०००। ८ 
२ | धक्रताल ]०००।००।०। र्‌८ 
३ | सारस ताल [०००॥ ८ 
४ | अजुन ताल ०।००००।० ४ 
५ | मकरंद ताल ००१॥ १६ 
हउ शिखर ताल ब्वाग्ग्ाग्ब्पू ३० 
७ | लक्ष्मी ताल ह%०।००००००००१००।| ४१ 





लक्ष्मी ताल के बारे में विभिन्‍न पत हैं, ग्रथों के मतानुसतार उपयुक्त तालों से 
कुछ ताल और वेदा होती हैं, जो आगे लिखी जाती हैं :-- 
पराफ्या भय ऋऋ 














नं० | ताल-नाप संकेत-स्वरूप मात्रा 

अल्पिटि 7 क्‍ जःऋ| / छू ।4०4७ गे री 

८ | छिखर ० 
ग्ग्ग ११ 

नि ञ 
हे 232 ॥००: १३ 
रू १९ बट ॥रढे० १३ 
8. 8९ ॥ 


+ ४ 





विन, रुद् (दूसरी जाति) | $$$4०।००००। 

१४ | पावंती लोचन ००॥००55॥॥ 5॥ षड़ 

! १५ | नंद | 4०॥ $ रंरं 

१६ | गणेश ५ 555॥ 55$॥ $ हृड | 
१७ | अष्टमंपल | 4०4०६००० २२ । 
१८ | विष्णु | ॥॥ ०॥०००००॥ |] * 
१६ | कुम न्‍ व्व००। २२ 

२० | मत्त | ।4०4००। रद 

२१ | विष्णु (दूसरा प्रकार) | 45 १७ |! 
२२ | विरंच "6 «7 १० । 
२३ | चूड़ा्माण | 0 ०॥। 2] ॥! 
रे | जयमंगल ॥०। ४ । 
२५ अष्ट ताल ७०७ भढछ ३१ | ॒ 
२६ | फरोदस्त ॥०्गे०न श  .' 
२७ | फरोदस्त (वुसरा प्रकार) ]०००॥ हब 














ग्रंथों के ताल, उनके निशान और मात्रा बताई जा चुकों । अब प्रचलित तालों श्र 
का वर्णन करते हैं ओर उनकी मात्रा जरब ओर बोल भी लिखते हैं। वास्तव में ठेका है 
स्वयं कोई चीज नहीं. केवल जेता कि पहले बता चुके हैं मात्राओं की पूति के खिए . 
कुछ अक्षर नियुक्त कर दिए हैं, जो इस नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी लिए तो एकताल कि 
कई ठेके संभव हैं, जिनके बोल एक-दूसरे से भिन्व-भिस्न हैं । मगर इससे ताल में कोई. , ५ 






त्रुटि नहीं होती | स्ताधारणत: प्रचार में आजकल निम्नलिबित ताल हैं:-- |] # 
अंवशीनकक- कम कम नम लनेक कक» पके ० १ भजन पक» + न ओ सनम न के नम ५ न मकिकक भर न कम न्‍+न+;9भ आई 
बोताला | इकताला | जिताला |तिलकाड़ा | रूपक | धूल | बधार|जाड़ाचोताल। |फरो उस्त| पखर | 
























मिल सवारी | क्षप ताल| पत्तों म्रूबरा| इकाई पंजाबी| दादरा ' कह कहाणी 9: 


पहले चौठाला का वर्णन करते हैं। ८ह १२ मात्रा का ताल है! द्रंधों के 
नियम।नुसार इसका चिह्न यह हुआ (लघु सु द्र,त द्रत ।। ० ०) अर्थात्‌ चाररस्कार' 
थात्रा की दो जरब ओर दो-दो मात्रा की दो जरब। यह प्रयों का नियस है, सेकिना 
आजकल के कलाकारों ने यह रिवाज कर रखा है कि दो जरबों के श्षीव में प 
मात्राओं की संख्या अधिक देखी, वहाँ उसको दो भागों में बांट.दिशा, खिसले कि/जाद 
इसने में आशाती हो और सब पक्त ध्यान में के। ६ भाव का ताम खाली है; 









का का यह ढंग है कि एक छोटी बिंदी ० इस प्रकार बना देते हैं। जंसे कि 
७0039 होता है, १ २ ३ ४ इसको दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे । 











१ र्‌ रे दर 
| हि । 
जरब खाली 


इसका अं यह हुआ कि एक जरब (चोट) और एक खाली रहेगी । इससे यह 
लाभ है कि ताल में जितनी जरबे हैं, उनकी संख्या भी नहीं बढ़ती और भाग भी अलग- 


अलग हो जाते हैं। अब चोताला को देखो कि किस प्रकार इसमें लघु की मात्राओं को 
बाँटा जाता है । 


चौवाला, मात्रा १२ 
मात्रा-- (१ २|३ ४|४६ ६|७ ८५६ १०|।१९ ४१२ 
| |] ! | 
बाल-- [धा था|धि ता कत ता |बिता|तिट कत | गिद गित 
जरब या हालों है ७» २ ० $] है 
इस प्रकार इस ताल में ४ जरब (चोट) और दो खाली आजकल मानी जाती हैं। 
यह ताल विशेषकर ध्रवपद गाने के काम में आता है और लथ विलंबित रहती है । 


इकताल्ा, मात्रा १२ 




















& ५ आह. २।३ 4 ६७ ८ ६ १० ११ १२ 
बोस- [षों घीं|धा त्रिक [तू ना|कत ता [था त्रिक|[ घी ना 
| 2८ ० २ न ।३ ध्क 

यह ताल निम्नलिखित रूप से भी पस'्रावज पर बजाया जाता है :-- 
म्ात्रा-- १ रे ३े ४४ ५ है का ढें १० | ११ १२ 
ठेका- थी घित घाधा| धुन ना [ कत ती | बिग तिरकिट | धीन घा 
का >्र [७ रे | रु ३ बढ 
ज्ञातव्य : दसवीं मात्रा पर तिरक्ट एक मात्रा के समय में ही बजेगा । 
ह सलफ़ाख्ता, मात्रा १० प 
मात्रा-- १ २|३ ीी ६ ८५६ (० 
ठेका-- धघा 5 | बिड़ गक | घिड़ नक|तिट कटि |गिद गिन 
षधा | तित ता|तिट तक गिद गिन 





दूसरा ठेका-| भा तित | वा 


घिन ष् तिरकिट | धिन घिन |घा तिरकिट | तिन ना 
तीसरा ठेका- ' धिन गा तिरकिट हि 
कं 


बृटत्कऋ 








5 ताल, भात्रा १० 


ज्रा-- | १ २|३ ४ $%|६ ७|५ ९€ 
का-- छिन नक | धिन घिन नक | नति नक |तिन ठिन नकृ, 
तरा- [था 2|घ गि नता आ|धी ता बा 
पैरा ठेका [| धित ना | धिन घिन ना |किट ता |घिन घिन ना 
भर २ रा डर 
भूमरा, मात्रा १४ 
ब्रॉ-- हैं कू ॥क है हु : ८ ६ १०, ११ १२ १३ १४ 
का-- घिन था त्रिकिट | घिन घिन घा तित| तिन ता त्रिकिट धन बिन धा तित 


धरा ठेका दिन घा त्रिक |धिन घिनघा त्रिक तिन तागे त्रिक 'घिनधिनघागेत्रिक 





गैसरा ठेका (घिन ता किड़नक | घिन ना तित ता | किट त। किड़तक | घिन ना बिन ना 
हू ह। 





८ २ ० 
चाचर, मात्रा १४ | 
तत्रान्‍- (१ २ ३|४ ४ ६ ७|८ ६ १० | ११९१२ १४१४ | 
का-- घा घीन।|धा गे तो ईन |ना ती ईन |पा गे थी ईब 
ज़राठेका- | धा धा 5$|ति न ति नम |ता ता 5|थधि नःधि न 
ख् ँ ।० रे 


आड़ चोवाला, मात्रा १४ 


ता | ३ 3] ३ डे 83 ८ ६ ऐ० रै११२ १३ १९ 





का- घी धी|था त्रक तू कत ता घी घी [नाषी घोना 





[सरादेका|[धघा :क | धा घा | घीम ता 
मद 


किट तग | नंग घिर |ढिटतेकयदिधिन “६ 
२ * । हे ड़ * #| 








धमार, मात्रा १४ 
न 
प्रात्रा- | ६ २ ३ |४ '५(६ ७ ८५६ १०:११ १२| १३९४ .!: 
प्का-- |क. धो ठ |[धी,ट|घा 5 गे|ती द वी ढ़ | पे 
& 95. रा 0 आन ढ हे १0 














रूपक, मात्रा ७ 
०५७ १ २।|३ ४ |५ ६ ७ 
डेका-- घिन नग | घिन नग॒| तिन तिन नगर 
दूसरा ठेका-- घुम. किट | गदि- गिन |ता चुन ना 
रे डे १५ 
तौब्रा, मात्रा ७ 
प्र/त्रा-- १ २ ह। ३ डर ६ सु 
ठेका-- चिट कत | गदि गिन | घा दिन ना 
दूसरा ठे का-- गिद दी घिढ़ जक | घा किड् नक 
तीसरा ठेका-- घिन नग | घिन 'नग | धघा घिन नग 
चोथा ठेका-- घिन ना | घिन ना | धिन धिन ना 
र्‌ कई मर 
पश्तो, मात्रा ७ 
प्रात्रा>- हैः. के ह। ह॥ 4 ६ रु 
ठेका-- । घी ईन तग | घी ईन | था धा 
दूसरा ठेका-- , ता के घिन | था घा।तो ईन 
» तीसरा ठेका-- | तक धिन घा घा।| पा दिन 
६ र्‌ है 








विताला, मात्रा १६ 
६ १० ११ १२ 


ता तिन तिन ना 
० 


१३ १४ १५ १६ 
घा धिन घिनना 
ह। 


मात्रा। है २ हे ४[५ ६३ 5 
था घिन घिन न।| रा घिन बिन ना 
अर । 











ठेका 


तिलवाड़ा, मात्रा १६ 


६ ९० ११ (१२ 


ता त्रिकिट घिन बिन 


१३ १४ १५ १६ 
का था बिन घिन 


मात्रा 








१२३) ४५ ६ ७६८ 
ठेका धा निकिट बित बि बा तिन तिन 
30! अं मय की: विकिरकि ली 6. जज कक! 2 की 





ता आ थे घे|ता घे ए घे|ताओ के 

दूसरा ठेका-- कर 
घा भा आ धिन | घा आधिन धिन [ता आ गा 
मकर रे ० 


दादरा, मात्रा ६ 








2 धरफूष्नगप्नात 


- खेमटा, मात्रा १२ 


आजा | हे हडह ४ हआ छः 54 & (७ १ एछ 


ठेका-- 








धा टे चबे|ा ते ने|ता टे चे|ना ते मे 
दूसरा ठेका| ता तिट घीन ॥ वा ता घीन |ता तिद तोन|ता ता धीन 
र्‌ ० । हे 
करवा, मात्रा ८ 
बाजार ।९ हे क$ अाक ६७ ढ़ 
ठेका-- बा गे भा तो |ना के घी न 
दूसराठेका-- | घ/ धी कि टन के घी ना 
| ३८ कक 
फरोदस्व, मात्रा १४ 
मात्रा-- १ २।३े के हुं ६ 
ठेका-- [बा त्रिकिट [ताके. जिकिट | तित. तात्रिकिट 
दूसरा ठेका-- | ह किड़तक शत किड़तक शत किड़तक 
मात्रा-- ७ कक ६० । ११ ९३ हे १४ 
ठेका-- घिन धा | घिन बिन | घा गे नग धित 


|] 
दूसरा ठेका-- निधिन निधिन | घीन. किड़तक | धीनना कत ता 
ड़ ४ है| 


तालों की प्रचलित जातियों को समझ लेने के बाद अब कुछ और अ।वश्यक ठेकों 
में काम आनेवाले शब्द तथा उनके ज्य॑ रुमझ्न लेता भी आवश्यक है। जिनको ताल के 
'प्रह' कहते हैं, वे इस प्रकार हैं ::-8+, विषम, अतीत ओर अनागत । 


सम ; सम का अर्थ है 'बराधर' का। पहले बताया जा चुका है कि हरएक 

ताल में एक सम का होना आवश्यक है ओर वहीं से ताल की मात्राओं को गिनती को 
के ती है। या यह कहना उचित होगा कि ताल की प्रथम जरब वहीं से आरंभ होतो है। 
2 . यदि गायक अपने गीत का सम भी वहीं से मान ले ओर तानें उसी स्थान पर 
बहा करे तो इस प्रकार के सम को ग्रह कहा जाएगा। ग्रह का दाब्दाय है आरंभ 















खचन आपण 







गानेवाले सम के बोल को अधतायाअज $ स्थान से हटाकर किसी जरव या खासी प्र 
करते हैं और फिर बदलकर किसी दूसरे स्थन पर नियुक्त करते हैं. उसी को. [: 
ग्रह कहते हैं। तिताला गानेदाश्ा सदेव विष ग्रह में ही गाता है, क्योंकि, बह. 
भूल उससे होती है,' केवल अभानता के कारण होती है। यहो गलती एक सकदार 
गायक के लिए गुण ओर कज़ा समझी जाती है। क्‍योंकि वह जानबूझकर सन्त, के 
बोल को नियुक्त स्थान से हटाकर किसी दूथरे स्थान पर नियुक्त करत है। उच्को 
इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस प्रकार राग गाने में अच्छा जाननेवाला झान- । 
यूक्षकर उचित स्थान पर किसी राग में विवादी स्वर लगाता है ओर उसकी प्रशंसा की + 
जाती है। ओर जब न जाननेवाले से राग में कमी विवादी स्वर नग जाता हैं ठो , 
श्रोता उम्रकी हँसी उड़ाते हैं। कारण इसका यह है हि अन्ञानी व्यक्तियों पर 
अजानकारी के कारण अनुषित स्थान पर विबादी स्वर लग जाते हैं। “रत्नाकर' और 
'पंगीत-दर्पण' विषम ग्रह को अलग नहीं मानते । उनका कहना यह है कि यदि सम 
प्रह न होगा तो विषम ग्रह का होना आवश्यक है ओर इमस्त अवस्या में या तो अतीत ग्रह 
होगा या अनागत ग्रह । 


| का शब्दायं है ताल का अंत । अतः यदि गायक फ्रा सप्र प्रथम जेरव 
के बंद जाए तो उसको अतोठ ग्रह कहते हैं। ओर यदि जरब के पहले सत्र श्राए तो 
उसको अनागत ग्रह कहते हैं। अनाणत का अर्थ है कि जरब अभी नहीं भाई है । . को 
पंडित विषम को पृथक्‌ ग्रह मानते हैं, वे कहटे हैं कि संभव है सम ऐसे स्थान पर रक्षा 
जाए कि न वह अतीत हो सके भौर न बहू ऋनागत । जंसे चोताला में दूतरी कली 
पर। अतः इसी फारण से विषम को अल ग्रह मानना ही उापत है। “रत्नाव्वरा 
अपने ताल-अध्याय में इन ग्रहों के विषय में लिखता है कि ताल में ग्रह तोने प्रकार की 
होती हैं। १. सम, २. अतीत, ३. अनागत | जन गीत मोर ताल एक हो स्थान से भारंग '. « 
होते हैं, तो इसको सम ग्रह कहते हैं, कितु अथ ताल गीत से पहले आरंभ होता है, तो ' 
यह अतीत है ओर जहाँ कहीं गीत ताल से पहले आरंम होता है तो यह जनायत ब्रहरे। * 


ताल आरंभ होने से र॒त्नाकरकार का आश4 सम से है; कयोंकि"पुराने तल , & 
सब सम से ही आरंभ होते थे और इसी प्रकार चीज भी सम से ही आारंभ होतीं बी। . ० 
आजकल ताल जोर विशेषकर गीत का सम से आरंभ करना हो आवश्यक नहीं हैं। 
जब,सम ,्रह होता है तो लय मध्य होती है। ओर जब बतोत ग्रह द्ोता है तो लय ह,त दे 
होती है, अर्थात्‌ तेज होतो है। ओर जब अनागत ग्रह होता है तो लय 


होतो है ) 


यह प्रत्यक्ष है कि जब सम से चीज आरंभ है, तो बराबर लय में पाकर 
दूसरे सम की जरब एर जाना संमव है, लेकिन जब अतोत ग्रह होगा, है 
बोल सम की अरब से कुछ मात्रा बाद आरंभ किया जाएया तो लवष्ष्य बृग्ण कर 
की जरब तक आने.में जल्दी को जाएगी। ओर लय द्रत होगी । 'इसी प्रकार अब 

















ड् जाएगी। लिए पतश्चावजी मोहरे, परन और तोड़े इत्यादि याद रखते हैं, जो ताल 
हिल विभिन्‍न स्थानों से आरंभ होकर सम पर ही आते हैं। ओर जिस समय उन्होंने 
दल कि गायक ने इस जगह से चोज शुरू की है तो उसो हिसाब से वह भी परन बाँध- 
कर साथ ही सम पर आते हैं। जिस प्रकार गानेवाले किसी थोज में तान और उपज 
ऋषट हैं, उसी प्रकार पश्चावजी भी ठेके में सुदरता ओर बढ़त के लिए परत और टुकड़े 
लगाते हैं। परन या टुकड़ा शब्दों के समूह का नाम है, जो किस्ली' ताल के ठेके के 
अतिरिक्त उसी ताल में प्रयोग किए जाएँ । यह परन या टुकड़े भी तालों को भाँति ही 
अगाणत हो सकते हैं । जब कोई १२न या टुकड़ा किसी ताल के ठेके के आरंभ करने से 
पहल लिया जाए ओर उसके बाद ठेका शुरू किया जाए तो उसे “मोहरा' कहते हैं । 
बह आजकल की थोलचाल है। 


ताल-प्रस्तार 


अं4 सूक्ष्म रूप से ताल-प्रस्तार का वर्णन किया जाता है। प्रस्तार का अर्थ हे 
बहू दा या फेलाना। अतः ताल-प्रस्तार का यह भाव है कि ताल का बढ़ाना या 
।। ताल के फंलाने से क्या तलब है यह उदाहरण देकर बताते हैं। राग- 
“0; ने खाल-प्रस्तार बताता जा चुका है। इस प्रकार सात र्वरों से पाँच हजार 
चा।0 तानें पंदा हुई थीं, अतः यह भी वही नियम ध्यान में रखकर देखना है कि इन 
चार माश्राओं से कितने ताल पंदा होते हैं? उदाहरणतः यदि दूमें चार मात्रा ताल- 
प्रस्दार के लिए दी गई तो हमको देखना है कि इन चार मात्राओं से कितने ताल पैदा 
हो धकते हे या यह कहना उचित होगा कि ये चार मात्रा जरबों के बीच में कितनी 
प्र८।र से बांटी जा सकती हैं, क्योंकि हुर नया भाग एक नया ताल होग। | यह चार 
मागत्राएँ ८ प्रकार से जरबों के बीच में बंटी जा सकती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं; -- 








४ मात्रा से ८ प्रकार के ताल-विभाग हो सकते हैं:-- 




















मात्रा-विभाग | जरब ] नं० मात्रा-विभाग जरब 
| बला 
३ . ड़ गा ३+१ रे 
ह] शैकरे २ ६ १+२+१ ३5 
दर र्करे रे न २+१+१ ३ 
५... रक्+१ः |३ ॥ ६ | !नश्कश+१ | ४ 


इसका अर्थ यह हुआ कि दाद मात्राओं से आठ भिन्‍्त-मिल्ने तालें पेदा हो 
हूँ। इशहे अधिक समद नहीं हैं। - 


० ५ 


स्र्प्ती 





किला, प््लार &। नियम + 


अब ताल-प्रस्तार के नियस का वर्णन फया.जाता है। उदाह रण के लिए हमे सादे 
प्रात्राएँ प्रस्तार के लिए लेते हैं .। इसके आठ प्रकार से विभाग हो सत्ते हैं, जेटा:कि 
अभी बताया गया; प्रस्तार १रते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हर नई ताल में , 
मात्राओं का जोड़ वही होगा, जोकि पहले नेयुक्त कर लिया गया है, क्योंकि इस समय. 
प्रात्राओं की संख्या ४ मानी गई है, इसलिए हूर नई ताल का जोड़ वरार हो मात्रा 
होगा। बब प्रस्तार का नियम देखो: 

चार मात्राएँ हमको प्रस्तार के लिए दी गई हैं, उतको हत लिक्षते हैं। इस * 
प्रकार:--१. ४ यह हमारी पहली ताल हुई । बब दूसरी ताल इसो स्ले पंदा होती है, 
उसका तरीका यह है कि चार से पहला जो सबसे बड़ा अंक है, उसे हन चार के नीचे. 
लिखते हैं । यह तीन है, अ्रतः ३ को ४ के नीचे इस प्रकार लिखा .-- 

३. ह 





पं; 





कं ह। 
लेकिन हर नई ताल के लिए यह शर्त है कि उसकी मात्राओं का जोड़, हिए 
हैए जोड़ के बराबर होना चाहिए। इसलिए दूसरी किस्म में एक मात्र। याको रहती 
है। इसे हम तोन के पहले लिख देंगे, इस प्रकार:-- ि 


| ड़ 
४. ३. श्करे | 
ब्त: यह दूसरा प्रस्तार हुआ ओर नई वाल दो जरबों की एंदा हुई। पहले की . : 
प्रकार ही अब तीन से पहला सबसे बड़ा अंक जो है, उसको ३ के भंक के'नोचे सिला : 
ज।एगा। यह है २, इसको हम इस प्रकार नि्णेंगे :-- ५. ऊ 
२... १+३े कै 
३: ३ ः ढवड 


लेकिन तोसरी प्रकार में भी मात्राओं का जोड़ ४ ही होना च। हिए, भत: दो सात 
कौ कमी है, उसको हम पहले की भांति ही बायीं ओर लिलेंगे, इ8 प्रकार:-- डर 
३. श१+३ :. १: 

| १;॒ 


| : के दवन्र 
जिओ ओर यह नई ताल २, २ 
की तेयार हो गई | अब चोषी ताल भी तीसरी से निकलेयी ।: दो से पहला जो, 
बड़ा अंक है वह २ के नीचे चोयो ताल में लिख जाएगा, यह अंक ! है, एसलिए हांश/' 
इसे तीसरी ताल के नीचे लिखते हैं। इस प्रकारः-- 















अब ् पर तीसरी ताल के बाएं हाथ पर जो अंक है, वह ज्यों-का-त्यों चोथी 
वाल में सोधी तरफ लिख देना होगा । इस प्रकार :-- 


(२) २+२ 


(४) नव 
परंतु अब भी मात्राओं का कुल जोड़ ४ नहीं होता। एक मात्रा की कमी 
रहती है, इसलिए वाकी मात्राओं को हम बाई ओर लिखे देते हैं। इस प्रकार :-- 


(२) २+२ 


(४) १+१+२ 
॒ इस प्रकार यह चोयी ताल भी तीन जरबों की हुई । अब पांचवीं ताल चौथी से 
नकलेगी | हम चौथीताल के २ के अंक के नोचे एक का अक लिख सकते हैं, इस प्रकार :-- 


(४) १(+१+र 


(५) ; 
लेकिन अब भी तोन मात्र! की कमी है, इसलिए हम ३ का अंक पांचवीं ताल में 
बाईं ओर लिखते हैं। इस प्रकः४ :--- 
(४) हक ६००३ 


(श) रे! 
यह पांचवी ताल हुई। अब छठी ताल पांचवीं ताल से निकलेगी । हम पांचवीं 
ताल के ३ के अंक के नीचे २ का अंक छठी ताल में लिख सकते हैं और बाकी मात्राओं 
की वेसी ही नकल कर सकते हैं। 


(५) ३+१ 
(६) इक 
लेकिन अब भी ! मात्रा की कमी रह गई, जिसको हम. बाई ओर लिख सकते 
हैं, इस प्रकार :-- 
(५) ३+१ + 
(६) श+रतर 


हु यह छठी ताल हुई! अब सातवीं ताल छठी से ही निकलेगी। छठी ताल के 
२ के अंक के नीचे हम सातवीं ताल में ? का अंक लिख सकते हैं। क्योंकि २ के पहले 
सबसे बड़ा बंक ! है ओर बाको एक मात्रा को बिलकुल पहले की प्रकार ही ज्यों-का-त्यों 


लिख सकते हैं। इस प्रकार :-- 
(छे 4+२+१ 


(ण) « जैक 









ओर रखना चाहिए, इस 
जद मे 
७ २+१+ 
यह सातवीं ताल तंपार हो जय 
सातवीं ताल के २ के अंक के नीचे 
बाकी ताल वेसी ही नकल कर सकते हैं, १ 
७. रक१क१ - » 
द. (भा: ऋ जो 
लेकिन आठवीं ताल में अब भी एक मात्रा की 
मात्रा को हम नियमानुसार बाई ओर लिख सकते हैं, 
७. २+१+१ 
प्र १+१+१+-१ 
अतः यह आठवीं ताल हुई । बयोंकि इसमें सब अं: 
कोई पूरा अंक संभव नहीं है, इसन्निए प्रस्तार समाप्त हो गया 
|. ताल किसी प्रकार भी पंदा नहीं हो सकतीं। उदाहरणार्थ 
























दिखाया जाता है । 

* १ ३ 

ल्‍ २१५ यह है हि 
डे १5 
४, १+कशतः 


पाँच प्ात्रा का इस प्रकार होगा: 


तर थक कल कं 75 


484 





१ मात्रा से ( ताल € मात्राओं से २५६ ताल 
हे आय १०." ४ ४९१ 
पी कहे ला है 6 के शक्ल 
दे कर हू पे हिंद १० अंडबक् 
ई को. ही. छ 4 ए ४०६६ 7 
६ हर ! | कहर: ४ पर 
0६ 'शत “कु के ' हद छः 
कक क्र हर पा आर 
८ श्र | १६ /४ /” ३२७६५ ” 


323 ब52वजल कक पक मलिक... : मिल शव जटिल लि ५ & ५७ मम 


इन सब तालों में प्रत्येक ताल एक-दूसरे से अलग होगा । इसलिए कुल जोड़ 
एक मात्रा से लेकर १६ मात्रा तक तालों का ६५४३५ हुआ । 


पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक ताल में मात्राओं के वजन पर कुछ शब्द नियुक्त कर 
दिए जाते हैं, जिसे कि ठेका के नाम से पुकारते हैं। इससे यह लाभ है कि ताल 
भासानी से याद रहती है। नीचे ठेके बनाने के नियम बताते हैं। एक पुरानी 


संस्कृत की पुस्तक में इसके बारे में एक विचित्र रोचक नियम बताया गया है, जो 
निम्नलिखित है :-- 


चतुरस्न जाति यानी चार मात्राओं के लिए :-- 


(१) भानस २+१--१] हममें पहला अक्षर भा दो मात्रा तक जाता है और 
बाकी अक्षर 'न', 'स' एक-एक मात] प६। यह पहला स्वरूप चार माटा के शब्द का 
दिखाया गया । ऐसी अवस्था में प्ावजी अपने ठेके या परन के लिए कहेगा, तिट- 
किट या तकि-विटट और सितार बजानेवाला कहेगा 'दादिर' और गायक कहेगा 'केशव' 
पा 'शंकर' या अन्य कोई पाब्द, जो इसी वजन का हो । 


(२) जभान १+-२+१] यह दूसरा स्वरूप भी चार मात्रा का हो सकता है, 
अर्थात्‌ इसमें बीच का अक्षर 'मा' दो मात्रा पर बेंटता है और पहले व अंतिप अक्षर 
'ज', 'न! एक-एक प्रात्रा पर। इस हालत में प्लावजी कहेगा 'धिन तक! या 'घिल्नक' 
जिसमें बीच का अक्षर “न' दोनों मात्राओं पर जाता हो या अन्य कोई इसी वजन का 
शब्द और सितार बजानेवाला कहेगा 'द्विदार' ओर कवि था गायक कहेगा 'महेश' या 
उसी के वजन का कोई अन्य शब्द । 


(३) सलगा : यह तीसरा रूप चार मात्रा के वजन का है। इसमें अंतिम अक्षर 
दो मात्रा पर जाता है और पहले के एक-एक मात्रा पद । अ ऐसी अवस्था में पलावजी 
कह्देगा 'तक घीं', घ्ितारवाला ऋहेगा 'दिरदा', कवि कहेगा 'बिरहा' । 


ख्यस्र बाति (ह मात्राओं के लिए) 


पु अवस्था में पल्शवजो कहेया 'तकिट' या 'गटित', सितार- 
बाला कहे दर, कि को कर बार वा शो मम ४ कहेगा 'मदन', 'बमन' या और कोई इसी वजन का झस्द । 










खंड अति अयांत्‌ पाँच मात्रा के लिए: 


५. ताराज २+२+१॥। अर्थात 'वा' दो मात्रा पर जाता है।. *रा! दो मोत्रा 
पर जाता है और 'ज' एक मात्रा पर। ऐसी अवस्था में पलावजी अपने तालवाध पत्र - ही 


या कोई और इसी वजन का शब्द । 


६. राजभा:--+१-२ | बीच का अक्षर 'ज” केवल एस मात्रा के बराबर है, | 
ऐसी अवस्था में पखावजी कहेगा “घीन ल्‌' सितार-वादक कहेगा, “दारं दा' कवि 
कहेगा “राधिका” या कोई बोर इसी वजन का शब्द । 


७. यमाता:--१+२+-२ पहला अक्षर 'य! है एक मात्रा के बराबर और दूसरा 
ब तीसरा बक्षर दो-दो मात्रा के बरावर है। ऐसी अवस्था में पलावजी कहेगा, 
'त घी धों', सितार-बादक कहेग। 'रिदादा' कवि कहेगा 'विधाता'। 


संकीर्ण और मिश्र जाति के लिए मुझ्य शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्पॉकि 
वास्तव में म्रिश्व जाति बराबर है 'बतुरक्त जाति' ओर त्यद्न जाति के । मिश्र जाति 
चतुरस्र जाति+त्यत्न जाति' और संको्ण जाति खंड व चतुरस्न जाति से मिलकर 
बनी है । ठेका बनाने के लिए उचित शब्द नीचे दिए जाते हैं । है 


१. चतुरकत्न जाति ४ मरात्राओं के लिए 'तकषिन!' | 

२. अ्यन्न जाति । 'तकिट! | 

३. खंड जाति हे; - 'तकिट किट हि 
/ ४. मिश्र जाति ह. * 'तक घिन तकिट' 

५. संकीर्ण जाति हू 'तकधिन तक तकिट' .. 


अब कुछ प्रंथों के तालों के ठेके लिखे जाते हैं, जो केवल नमुनायं हैं। किसी थी 


ताल में मात्रा ओर जरब मालूम हो जाने के बाद अच्छे विद्यार्थी स्वयं या तैदला-बाटक ; 
की मदद से ठेका बना सकते हैं । 


जगपाल ताल (११ भात्रा, ४ भाग) 
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मात्रा- | १ २: हे ४ ५| ६ 3 
ठेका-- | घाधिक्‌ नक थुन ना | धुम किट | किट हित |गिद बैंड | 
् "रे ३ ग 
४ हे 
हमे 
माजुमती (११ मात्रा, ७ भाग) के 
सादा |! दे है है| के ६७ द 









ठेका-- | था तिक घिन नक | घिट घिट | धागे तिट 
२ ३ ३. 





... याची जल असलका या स------. 3>फ्य७ाातऊ सपसान- मर वर पक पटनन 7" + न क 
रुद्र ताज (१७ मात्रा, ५ भाग) : 
बात्ा- | १५ २|३ ४ ४|६ ७ द ६ 


ठेका-- | धा घिड| नक घड़ रकक 


४० हर नेक घुम किट तक ऑहहे 


[3 ८ ६ ९१० ०७११० ० 


धुभ किट घिड़ नह 
४ढू ४ ६ ० 
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याद रखना चाहिए कि रुद्र ताल को कोई-कोई १६ मात्राओं का मानते हैं और 
“नाद-विनोद' ग्रंथ में यह ताल १३ मात्राओं का लिखा है। इसलिए यह केवल अपनी- 
अंपनी पसंद पर निर्भर है। 


कुम्म ताल (११ मात्रा, ७ भाग) 






































मात्रा-- न हैं। | | -ह8।ण ७।८ ६ १० ११ 
ठेका-- |घा धिन | तक तिट धा | घिड नक | तिट कित गिद गिन 
रू ० २३०,४ ० ४५ ६ ७ ० 
मत्त ठाल (६ मात्रा, ६ भाग) 
मात्रान-- |! २|३ ४ ५|६ ७६८५ ६ 
ठेका- |घा घिन | तक घिन तक | तिट कत गिद गित 
६ के ।:३ है; ७. हैं हे | % 
गनजीला शाल (१७ भात्रा, ४ भाग) 
प्रात्रा-- | १ २ रे ४|५ ६ ७ ८।|६ १० ११ १२ | १३ १४ १५ १६ (७ 
. हैका-- |[घाआकिट[घुमकिट|तिटकित घुम तकिट 
१ २ ६ डे 
ड़ शिखर ताज्ञ (१७ मात्रा, ४ भाग) 
मधा-+ | हैं. रे के ४ २ ६७६ ६२०४१ ६१ २३. १४ | १५ १६ १७ 
डे हि स्कि पमतिर कि ट /त क|त किट 
ठेका: नि रे है द 
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मात्रा-- 
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मात्रा 
ठेका-- 


प्रात्रा-: 
» ठेका 








मणि ताल (११ मात्रा, ४ भाग) ह 


डे ५६ ७ सा] 





कि टचा कि ट 
य्‌ ।॥ 





हार वाल (८ मात्रा, ३२ भाग) 








१ र्‌ ३े| ४ ५६ ७ द 
घा कि ट|त क|धघा कि ट 
ख् र्‌ डरे 


न 





>क 
थक 
जप 





१२ ३ ४५६३|८५ € | ९१० ११ १२ १३ १४ १४ १६ 
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१७ १८ १६ २० २१ र२ ररे 


तकिटतिटताओआ 
। 5 








उदोर्ण ठाल (१६ मात्रा, रे भाग) 


है 
चक्र ताल (३ मात्रा, २ भाग) 
डरे डे भरा 
घ कि ट 
२ 
पूर्ण वाल (२३ मात्रा, ४ भाग) 








९२ ३४०५६ ७|६८ €| १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
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कह. 


सात्रा- |! २ ३४५|६ ७|८ € १० 
३ _ हर 
ठेका-- |धीईनघाकिट|कि ड़ 

८ ३ रे 


उदय गाल (१४ मात्रा, 








४? क्रामक पु्तकन्‍मा।।लफा! | (पचक « 2१ ०७)०७४४ रण जड़ 


दि प्रथम भाग (हिंदी) ; दल्च ठाठों के १० क्षाश्रय रागों की स्वरलिवियाँ इसमें दी गई हैं 
तथा आरंभ में प्रथम बपं के विद्याधियों के लिए बहुत-से अलंकार ओर पलटे दिए हैं। 

आकार १८” / २२४ अठपेजो, पृथ्ठ-सशंक्या ६४, मूल्य ३), डाफ-ध्यय पृथक । 

_ भाग (हिंदी) : पम्न, यमनकल्याण, बिलावल, अल्हैयाबिलावल, खपाज, में रव, 

पूर्वी, बारदा, <ःफो, आसावररी, भेरबी तथा तोडढ़ो--इन १२ रागों की ध्योरी तथा आलाप-सह्दित 

३१६ चोशें की स्वरलिवियाँ दो गई हैं। 

आकार १८,८२२” अठपेजी, पृष्ठ-संह्या ५०८, सजिल्द मूल्य १८), डाक-व्यय पृथक्‌। 

तीसरा भाग (हिंदी) : भूपालो, हमीर, केदार, बिहांग, देस, तिलककामोद, कालिणड़ा, 

औ, सोहनी, बागेश्रो, तृ दावनीसारंग, भीमफ्लासी, पीलू, जौनपुरी और मालकौतत--इन १४ रागों 

को ध्योरो व आलाप-सहित ४१२ चीजों की स्वरलियाँ दी गई है | 
आकार १८» २२” अठपेजो, धृष्ठ-संह्या ७६४, सजिल्द मूल्य २५), डाक-व्यय पृथरू्‌ । 
चोथ। भाग (हिंदी) : धुद्धकल्याण, कामोद, दायानट, गोड़कारंग, हिडोल, शंकर।, 


देशकार, जपजयबतो, रामकलो, पूरिवाघगाश्री, वश्ंत, परज, पूरिया, ललित, गोड़मल्‍्लार, 


विर्याँबल्लार, बहार, दरवारीडान्हृढ़।, अडाणा, मुलतानो--६न २० रागों की ५३२ चीजों की 
स्व॒रलियियों के अतिरिक्त दापत्रीय श्यिरण और अआलाप भो दिए गए है । 

अभआाकार १८” 2८ २२* अठपेगो, पृ८्-संक्या ८६६६, सजिल्द भूल्प २५), ४/%-म्यप पृषफ्‌ । 

पाँचवाँ भाग (हिंदी। : बंद्रकांत, सावनोकल्‍्याण, जंतकल्य।ण, पधामइल्याण, मालश्री, 
हैमकल्याण,यमनी विलावल, देवगि री बिलावल, औड़वदेवगिरी, सर॒परदा, लच्छाप्त।ल्ल, शुक्लबिलावल, 
कक्ुभ, नट, नटनारायण, नटबिलावल, नटबिह।7, काथोदनाट, बिहू।गड़।, पटविद्ाग, मावनी,मलूहा- 
केदार, जलघरकेदार, दुर्णा, छाथा, छायातिलक, गुणकलो, पहाड़ी, मोड़, मेवाड़ा, पटमंजरो, 
हंसष्वनि, दीपक, लिक्षोटी, खबावती, तिलं॥, दुर्पा, रागेहवरी, गारा, सोरठ, नारायणी, सावन, 
बंगालमभे रव, सोराष्ट्रटंक, अदी रमे रब, प्रभात, ललितपंच्रम, मेघ एंजनो, गुणकरी, जोधविया, देवरंजनी, 
विभास, झीलफ, गौरी, जंगूला, त्रिवेणी, श्रीटक, भालबी, रेबा, जेतश्रो, दोपक, हंसनार/यणी तथा 
मनोहर भादि ७० रापों को २५१ चीजों की स्वरलिपियाँ रांगों के शास्त्रोक्त विवरण-सहित दी 
गई हैं। आकार १८) २२” अठपेजो, पृष्ठ-संस्या ५३६, सजिल्द मूल्य २५), डाक-अयप पृ । 

छाूठा भाग (हिंदी) : परर्म्पा, पूर्ंकल्याण, घालीगोरा, जंत, वराटी, विभास, पंचम, 
अटियार, मंशार, साजगिरी, शलितगोरी, हें वी, भिघ, बरवा. पंजाबी बरवा, घताश्री, धानी, 
प्रदीपकी, हूंसकंकणी, पलासी, मध्यमादिसारग, धुद्धत्वारग, बड़हुंश्रप्तारंग, लामंतधारग, मियाँ की 
श्वारंग, लंकदहनसारंग, पटमंजरी, सूदासुघराई, मूद्ा, सुघराई, शहाता, नापकोकान्हरा, देवसाख, 
कौदिकक।न्हरा, मेघमल्लार, सूरमल्‍्लार, रामदाक्षीमल्मार, शक मोराबाई को मह्लार, 
चरजू की मल्लार, बंबलससमल्लार, रूपमजरोमल्लार, श्रोरंजनी, आभोग, चंद्रकोंस, गोड़, 
मालगंजी, देसी, कोमलदेसी, गांधा र, देवगांध।र, छट, खटतो हो, जंगला, झीलफ, गोपिकाबस्ंत, 
विधरमरबी, विलास्नलानीतो ही, मोटको, भूपालतो डी, उत्तरी गुणकलो, बसंतमुल्ला री, लाद।रोतोड़ो, 
ब्ादुरीठो डी, अंजनी तोड़ी--६न ६५ रागो की २३७ च्ोजें स्व॒रलिपि, आल/व तथा शक्षास्त्रीय 


शि द्वित दी गई हैं । 
जिगर दा (८ 2६ २२” आठपेजो, 2प्छ-बंबपा २४८, सांमिह मृह्प ३०); डाक-प्यप पृषक्‌ । 


प्रकाशक :; संगीत कार्यालय, ह्वांधरस (उ० प्र०) 
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डे 
[१ अक्तूबर, 
७ कुंठ-संगीत (५००४। |४५४०) 


बाल संगीत-शिक्षा (भाग १, २ ३)- 
कक्षा ९५, ७ व ८ के लिए; भृल्य क्रमझाः २), 
२)५० व ३) 
संगीत-किशो र--कल्ला ६-१०: ४) 
गांषवं संगीत-प्रवेशिका--'प्रवेशिका' परोक्षा 
के लिए शास्त्रीय ब क्रियात्मक शिक्षा; मू० ५) 


* हिं० सं० प० क्रमिक पुस्तक 'मालिका (भाव 


१ से ६ तक)--भातस:ः क्रश्नामुसार 
मूल्य क्रमक्षः ३), १८), 
२५), २५), २५) ब २०) 
स्व र-मालिका--९ ० बिष्चुनारायण भातरंडे 
द्वारा संकप्तित ६२ रागों में १२३ सरणमें; मू० ४) 
संगीत-अर्चना---क्रमिक पुस्तक-सालिका,भाग ६ 
को तान-आलाप-सहित गापको; मूल्य १०) 
सगीत-काद बिनी---#मिक पुस्तक - सालिका, 
भाण ४ को तान-आलाप-सहित गायको; मूल्य ११) 
प्रारिफुल्लगमात, भाग १ मूह्य २२) 
मारिफुन्नगमात (भाग २ब ३)--२८१ छब- 
पद, घसार ब होरियाँ; मूल्य क्रमशः १२) ब ४) 
अप्रकाशित राग--(भाग १, २१ ३)-- 
२०६ चोजें; मूल्य कमताः ४), ४) व ५) 
मधुर चीजें--१११ रागन्बंबिशें।. मृल्य ५) 
लक्षण-गीत अंक--१२९ लक्षण-गीत; मूल्य ८) 
|... अंक--४४ राणों में ५१ चोजें। मूल्य ८) 
राग-रागिती अंक--५ शोघ-नियंध व ७० ले 
अधिक रागों में लगभग १०० अंबिशों;मूल्य १०) 
बिलावल ठाठ अंक -- ६४ राग-रचनाएँ;म्‌० ८) 
कल्याण ठाठ अंक--७७ राग-रचनाएं; खु०८) 
भरव ठाठ अंक--८४ राग-रचनाएँ; मूल्य ८) 
ख़माज ठाठ अंक--८८ राग-रचनाएं; मू० ८ 
काफी ठाठ अंक--७६ राग-रचनाएँ; सू० ८ 
मारवां ठांठ अंक--८८ राण-रचनाएँ, 
अआसावरी ठाठ अंक--४८ राग-रक्ष० (प्रसव 
भरवी ठाठ अंक--६६ राग-रचनाएँ; बस्य ८) 
ध्रुपद-घमार अंक--६० राग-रचनाएं; सू० ८, 
की, अंक--१२३ राग-रचनाएँ; 
अंक--३२ स्वरबद्ध दुमरियाँ; मूल्य ६. 
ठुमरी-गायकी--४५ स्वरबद्ध ठुसरियाँ; मू०७ 
संगीत-सागर--गायन, बादन व नृत्य; मु०१२) 
कर्ताटक-संगीत अंक--ज्षास्त्र व झ्िखा;मू० ६) 








१९७४] 










ल्ज् 
सूर-संगीत--(माग ! व २)--बाचा् छस्कट(- 
लिपि सहित १२० १३; भूल: कक्ला. ह)/व है)! 
--२५ स्वरघड्ध गौतः रथ 
काव्य-संगीत अंक--५०फजरबड़ काब्ये;मू० 

गजल अक--८३ स्थरणडद्ध गजलें; 
राष्ट्रीय संगीत--'९३ स्वरबध चौत; 5 
लोक-संगीत अंक--१३७ सल्वरभोस; मूल्य १ 
फिल्‍मी शास्त्रीय गीत अंक--लोकप्रिय 
के ५० स्वरव्ध झास्त्रीय गोत; मूल्य १० 
सहगल-संगीत--४५ श्वरबड़ गोत; ?' 
फिल्‍मी गजल अंक--मजहूर फिल्मों डी हु 


अजलें; 
फिल्‍मी उल्लास-गीत अंक मिड दीप ३ 
स्वरबद्ध तल्लासपूर्ण वौत; मृस्य ६ 
फिल्‍मी बिरहू-गीत अत (55% ४ 
३५ स्वरथड़ 
फिल्‍मी युगल-गान अंक- पड (8४ भा 
फिल्‍मी प्रणय-गीत का ६2» है 
३५ स्वरल्ड्ध प्रजय-हेतः ६. 
फिल्‍मी भजन अंक--अ्रसिद्ध ५ १ 
३५ स्वरबड के औ चरक $) 
फिल्‍मी सांस्कृतिक गोत अंक- 


फिल्मों के ३५ स्वरबत १ पता चुलय रू 
फिल्‍मी विविध गीत अंक-१ 4५५42 


फिल्‍मी विविध गीत 3०% स्कुप "तल के ॥ 
३५ स्वरबस /] 
फिल्‍मी विविध गीत अंक-३--| के, 
३४ स्थरवद्ध विविष गोत; भृत्य ६] 
७ शास्त्र व इतिहास (70००५-& ।॥४०४ ) 
संगीत-शास्त्र--कक्षाः १२ तक; बृल्य ३) 
हाईस्कूल संगीत-शास्त्र-कक्षा  ०तक) मु» 
संगीत-विशा रद--बर्ष १ बे ४ तक; बृ+ 
राग-कोष--१४३८ रागों का दिबरणः 
भातखंडे संगीत-पाठमाला--अबन कए; . ३|_ 
भातखंडे संगीत-शास्त्र (भाव £ से ४ ठक)-- 
आतलखंडे-पा ठ्पक्रमातुसार कर्ण ३ ते है 
मूल्य कबज्ः १४), १६, १०) ० ३! 
संगीत-पद्धतियों का तुलनात्मक 


आयोग १० संगीत-पंथों के गए: 









“ भारतीय 


|| 
| 





2४५ ७ जया अत शपरहु।- 
कल के भाषणों का हंप्रह; ५) 
संगीत का इतिहास--.चुगण 
है 6: 85. अ्रष्ययन; मुल्य ६) 
झपरे संगीत-रत्न--३३७ आार्ककार, गाव पे 
धादक स भृत्यकारों को शचित्र शलोब जि्यांपू ०३०) 
अलाउद्दीन खा स्मृति-अंक -- चित्र जोबनो ३ ) 
“्रंगीत” रजत-जय॑ती अंक-- २० शोध-निबंध 
तथा २००० प्लंगोसप्रंधों को लृचो; मूल्य ८) 
संगीत-निबंधावली--२ |! हल, हल ७) 
संगीत-चितामणि--उच्च शिक्षा्ियों ब शोष- 
कर्ताओं के लिए ३२ बिस्तृत शोध-निबंध; मू०३५) 
संगीत-रत्नाकर (भाग १ )--शाजू वेब-छुत एंच 
के स्वरगताप्याय को हिो-टोका; (यंत्रस्थ) 
संगीत-पारिजात (अहोबल-कृत)--५०० इलोकों 
से संपन्‍न हिंदो-टोका-सहित; मूल्य १२) 
सगीत-दर्पण (दामोदर-कृत)--हिदो -टी का- 
श्रहित 'संगोत-रत्नाकर' का सार-कूप; पूल्य ६) 
स्वरमेल-कलानिधि (रामामात्य-क्ृत)--दक्षिण- 
पद्धति का आधार-प्रंथ, हिंदो-टोका-सहित; पर) 
दत्तिलमू (दत्तिल मुनि-कृत)--२४४ इलोफों ले 
प्रंपन्‍न हिंदो-टोका-सहित; मूल्य ४) 
पाषचात्य संगीत-शिक्षा--स्टाफ नोटेशन को 
शास्त्रोय ब क्रियात्मक सचित्र शिक्ष; मृल्य १२) 
, भावाज सुरीली कंसे करें--स्वर को मधुर 
अजाने के लिए सचित्र उपाय ब ओषधियां; १०६) 


७ वाद्य-संगीत (7#7एफथा तल] कवपञ:) 


ताल अँंक--शच्रित्र शधला-शिक्षा; पूल्य ८) 
ताल-प्रकादा--शर्ष १ से ८ तक; मूल्य १२) 
ताल-मारतंड--एम० स्पूज> तक; मूल्य १०) 


तबले पर दिल्ली ओर पूरब--बो ० स्यूज०से 
एम» स्पूज० तक शास्त्र ब क्रिपात्मक; मूल्य ६) 
कायदा ओर पेशका र--करियात्मक; मू० ४)४० 
मृदंग-तवला-प्रभाकर (माग १ व २)--शुरू से 
क्रियात्मक शिक्षा; मूल्य करमदाः ४) व ४)२० 


अंक-झोघ-निबंध व सचित्र शिक्षा; मू० १०) 
अप आा--अजिन शिक्षा. व गत-सोड़े ८) 


।_्ता र-मालका --बच १ हे ८ तक; मूल्य १२) 
बेला-विज्ञान-सचित्र शिक्षा व ६० 
बेंजो-मास्टर--सचित्र शिका ब धुनें; म्‌० ४) 
गिटार-मास्टर--सच्िप्र शिक्षा व घुनें; घृ०४) 
म्यूजिक-मास्टर (हिंदी)--हारमोनियम, तबला 
थ बंसु री सिल्लानेबालो सरल पुस्तक; मूल्य ४) 
म्थूजिक-मास्टर (उदृं)--हास्मोनियम, तबला 
व धाँतु रो सिखानेबालों सरल पुस्तक; मूल्य ५) 
रविध्ांकर के आरकेस्ट्रा--६ *बंदिशें;मू० १२) 
छ नृत्य (०४7००) 
वृत्य-भारती-- चित्र नृत्प-शिक्षा; ५) 
तृत्य-नाटिका अंक--भारतोय बंले; मू० १०) 
तैत्य अंक--सचित्र विविध नृत्य-सामग्री; घू०८) 
कथक नृत्य (भरू० लेखक : शंभू महाराज)-- 
उच्च शिक्षा व बुलंभ सचित्र सामप्रो; मू० १५) 
कधकलि नृत्य-कला--सचित्र शिक्षा; घृ० ८) 
भारत के लोक-नृत्य-२००सब्ित्र नृत्य;मु०१०) 


७ 'संगीत' मासिक पत्र 

गत ४० वर्षों है संगौत-कला की सैवा में 
स्रंशान शास्त्रोय संगीत का यह प्रतिनिधि मासिक 
पत्र है। इसका वापिंक मूल्य १८) तथा साधारण 
एक अंक का मुल्य १)५० है | विदेशों के लिए 
इसका वारपिंक मुल्य २४), शि० २७... $ 3/50, 

इस मासिक पत्र की सन्‌ १९६१,६२, ६३, ६४, 
६५, ६६, ६७, ६८,७०, ७१, ७२ तथा ७३ को 
फाइलें बिक्री के लिए अमो उपल्ष्ध हैं | प्रत्येक 
फाइल का मूल्य १५) तथा डाक-व्यय पृथक्‌ है। 
७ 'फिल्म-संगींत” की फाइलें 

यह पत्र कुछ वर्षों-पृ्ष जब मासिक-रूप मैं प्रका- 
शित होता था,उस समय की कैवल सन्‌ १९६३ तथा 
६७ की वारह-वारह अंकों की फाइलें 'प्रमी उपलब्ध 
हैं। प्रत्येक फाइल का मुल्य १४) तथा डांक-च्णश्‌ 
पृथक है। 
७ म्यूजिक-मिरर (४086 धह8070) 

अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सचित्र माप्तिक प* 
'म्यूजिक-मिरर' के उपलब्ध कुल छह अंकों को पृ$्व 
फाइलें बिक्री के लिए भझ्रमो मौजूद हैं। प्रत्येक 
फाइल का मृल्य१४) तथा डाक-प्यय पृथक्‌ है। 
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